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मानस-दपेण 


अथात्‌ 


श्रीगास्वामि तुलससीदास-कृत 'रामचरितमानस!' 
की 


विवेचना, रस, भाव, अलंकार, गुण, रीति आदि पूर 
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श्रीगणंशाय नम: । 


विद्वत्सु राना शिवराजसिंह-- 
जीप श्रमेण 
वोरेष 'सत्येन! कृत-अमेख । 
ग्रन्थों नवो सानसदप णाख्य:-- 
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समपितो यम्बहुमानपूव्वस्‌ ॥ ९१ 


प्रसादिता येन सुराः क्रियामि-- 

वि 
थृुता क्षमा राज्यनयेन येन ! 
सन्‍्तो भृता येन समा: सहस््तरस्‌ -- 


जीयात्स राना शिवराजसिंह: ॥ २१ 
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भूमिका 


सा 


जब में कालेज में संस्कृत-साहित्य पढ़ता था तब मेरे मनभमें 
यह बात आई कि भाषा का भी कोइ अल्लंकार-प्रंथ ऐसा होना 
चाहिए जा सबकी पहुँच में हा | इस भ्रभिप्राय से उसी दिन 
लिखना श्रारंभ कर दिया, परंतु कुछ कारण से उस समय पुस्तक 
छापेखान तक न पहुँच सकी | 

इस पुस्तक में अलंकारों श्रादि के लक्षण संस्कृत-साहित्य से 
ओर उदाहरण तुलसीदासजीकृत 'रामचरित-मानस” से लिये 
गये हैं; पर दा एक स्थानों में 'बरवा रामायण” से भी लिये हैं । 
इससे दा काम सिद्ध होते हैं, एक तो उदाहरण देखने के लिए 
सेकड़ां पुस्तक नहीं खेोजनी पड़तीं, किन्तु केव्ष एक ही पुस्तक 
से पूरा काम चल जाता हे, जा हर एक घर में पाई जाती है ; 
दूसरे इसी बहाने राम जी का नाम निकलता है ओर अन्य अलंकार- 
प्रंथों के कामाचारवाली फूहड़ बातों से बचाव होता है । 

यथाशक्ति विषय के स्फुट करने का यत्र किया गया है; प तु 
यह विषय ही ऐसा हे कि चाहे जितना सुरकाया जावे, कुछ न 
कुछ उरभा ही रहता है। 

वपाद्घात में तुलसीदास जी और उनके ग्रंथ रामचरित-मानस 
की कुछ विवेचना की गई है जिसमें कुछ सहायता पंडित रामेश्वर 
भट्ट की टीका से ली है; अ्रत: उसे धन्यवाद-सहित स्वीकार 
करता हूं । 


चन्द्रमालि सुकुल । 


उपोद्रघात । 


श्रीगोस्वामि तुलसीदासजी । 
जीवन-चरित्र का अभाव । 


पुराने समय में हमार देश में जितने बड़े बडे कवि हो गये हैं 
उनमें से प्राय: बहुतां का कोई ठीक ठीक लिखा पढ़ा वशन नहीं 
मिल्ञता । इसका कारण यह है कि उस समय न ता इतिहास 
लिखने की प्रथा बहुत प्रचलित थी और न उन महा कवियों ही को 
अपने जन्म-कमं का सब हाल कह कर भप्रपने मुँह मियाँमिटट्‌ बनने 
को भ्राकांतज्षा थी, परन्तु तब भी परमेश्वर के सामने अपनी दीनता 
दिखाने के लिए या ऐसे ही ओर किसी श्रभिप्राय से कभी कभी 
जो दा-चार शब्द निकल पड़े उन्हों से आधुनिक पंडित कुछ 
अनुमान कर लेते हैं । 


दूसरा द्वार उनके जीवन-चरित्र जानने का यह है कि उनक पीछ- 
वाले लोगों ने उनके महत्त्व-वर्शन में कुछ कहा हे । परन्तु इनमें 
कभी कभी इतनी ग्रतिशयोक्ति पाई जाती है कि सत्यासत्य 
फा विवेक श्रत्यन्त कठिन है | इन प्रतिशयोक्तियां का देख कर 
साधारण मनुष्य भी सेकड़ों स्वकपोलकल्पित बातें गढ़ लेते हैं जो 


मानस-दपण । 


“रे 


ग्रलोकिक शक्ति-विषयक होने के कारण शीघ्र प्रचलित हो| जाती 
हैं आर बचे खुचे सत्य बृत्तान्त का भी लुप्त कर देती हें । 

श्रीतुलसीदासजी के संबन्ध में सेकड़ों गप्पें ओर कहानियाँ 
हैं जा प्रकट करती हैं कि वह सहात्मा उठते बेठते भा आश्चयजनक 
बात और करामार्ते? दिखाया करते थे। अधरात्र में भादों की 
बढ़ी हुईं यमुना का तेर कर पार कर जाना, रस्सी के धघाखे काले 
नाग की पकड़ कर श्रपने श्वशुर के काठ पर चढ़ जाना, उस 
अधरी रात में ठीक अपनी स्त्री ही के पल्लेंग पर पहुँच जाना, स्त्री के 
एक उपदेश से वेराग्य का धारण करना, खड़ाऊँ पर चढ़ कर राज़ 
गंगा पार करना, मुर्द का जिलाना, श्रीविश्वनाथ जी के प्रस्तर 
निमित नाँदिया का अन्न भाजन कराना आदि शतशः बड़े बड़े कर्म 
वशन किये गये हें । मेरा विचार है क्रि तुलसीदासजी का इन 
गारखधंधों से ता छुट्टी ही न मिलती होगा, रामजी का भजन 
कब करते होंगे और अपने जगदविख्यात ग्रंथ कब लिखते 
होंगे । क्‍ 

एसी गप्पों के बनानेवाले लोग प्राय: या ता कम पढ़े लिखे 
थे या अधिक ज्ञानवान होने पर भी इतने भक्त थे कि येन केन 
प्रकारण तुछसीदासजी का उत्कृ्ष बढ़ाना चाहते थे । पर मेरी 
अल्प बुद्धि में तो यह आता है कि जिस कवि-शिरामणि ने रामायण- 
रूप जलयान बनाकर ममझ्नप्राय भारत घधमे का उद्धार कर लिया, 
जिस परम भक्त ने मयांदापुरुषोत्तम श्रोराम जी के चरणारविन्द 
को भक्ति ही में अपना जीवन व्यतीत कर दिया ओर अन्त में श्रपार 
संसार-सागर को गापद की तरह पार कर दिया, उस परम पूज्य 


उपोदधात | रे 


पुरुष का उत्कष खडाऊँ पहन कर गंगापार उतर जाने से कुछ भी 
नहीं बढ़ता । अस्तु , में किसी पर दाषारापण नहीं करता | 


जनन्‍सम। 
हुत से विद्वान इस बात में सहमत ह॑ कि श्रीतुलसीदासजा 
का जन्म बाँदा जिले के राजापुर ग्राम में विक्रम संदत्‌ १श८<€ म॑ 
हुआ । यह पराशर-गात्री सरयूपारी द्विवेदी ब्राह्मण थे ओर इनके 
पिता का नाम श्राव्माराम था | कहा जाता कि अ्रभुक्त मूल में पदा 
होने के कारण जब यह फक दिये गये ते महात्मा नर्सिहदास 
इनको शूकर ज्षेत्र ( सारों ) उठा ले गये। तुलसीदास जी खय॑ 
कहते हैं 'जननि जनक तज्या जनमि?। कदाचित इसका अभिप्राय 
यह है! कि तुलसीदासजी की बाल्लावस्था ही में उनके माता पिता 
परलोकगामी हा गये हो , तब वे घर छाड साधुओं म॑ मिल गये 
हैं नरसिंह साधु ने शुकर क्षेत्र में इनका रामजी को कथा सुनाई, 
'में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सु शूकर खेत”, आर रामचरणां 
में भक्ति उपजाई | 
दीनबंधु पाठक की कन्या के साथ गासाइजी के विवाद्ध का 
द्वाल, उनके ब्यीप्रधान होने का हाल, यमुना तेर कर ओर साँप क॑ 
द्रारा छत पर चढ़ कर अपनी स्त्री के पास पहुँचने का हाल, ओर 
उसके अँमलाने पर वेराग्य लेने का हाल बहत प्रसिद्ध है। पंडित 
जन स्वयं विचार सकते हैं कि इसमें कितना अश सल हे 
जो हा. तुलसीदासजी काशी पुरी चल्ले गये और वहाँ 
भगवत्पूजा में तत्पर रहे । कहा जाता है कि यहाँ पर एक प्रेत के 
द्वारा तुलसीदासजी को श्रीहनुमानजी के दशन हुए, और उनके द्वारा 


भर मानस-दपण । 


चित्रकूट में श्रीरामजी के दर्शन हुए। चित्रकूट से क्नोट कर गोसाइजी 
अ्रयोध्या को गये और वहाँ पर “संबत्‌ साोरह सो यकतीसा । 
करों कथा हरिपद धरि शीसा । नवमी भोमवार मधुमासा | अवध 
पुरी यह चरित प्रकासा |?” रामचरितमानस छिखना श्ारंभ किया । 
परन्तु अन्य संप्रदायवालों से भूगड़ा होने के कारण वे फिर 
काशीजी को चले गये । किष्किधा-कांड से आगे रामचरितमानस 
यहीं पर लिखा । इस कांड के शआदि में काशीजी की वंदना है-- 


“मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान-खानि अधघ-हानि कर । 
जहें बस शंभु भवानि, सा काशी सेइय कस न | ”! 


इस समय धमे की ऐसी विचित्र गति थी कि,जो मनुष्य एक 
देवता को पृजता था वह श्रन्य देवताओं के प्ृजनेवालों को शत्र- 
भाव से देखता था। यही नहीं, किन्तु एक ही देवता के पूजनेवालों 
के भिन्न भिन्न मत थे । बहुत से ल्लोगों का यह भी मत था कि धघम- 
ग्रन्थ फेवज्ष संस्कृत ही में होने चाहिएँ ; भाषा में देवता प्रसन्न नहीं 
होते । परिणाम यह हुआ कि तुलसीदासजी के बहुत से शत्र हो 
गये ओर उनका पश्रपमान करने पर उद्यत हुए | परन्तु धीरबुद्धि 
छोर सदनशीज् गोसाइजी ने एक बात की भी परवा न की और 
अ्रपनी हृढ़ता तथा आत्मबल से सबका चकित कर दिया । जिन 
बातों से गोसाइजी ने प्रपना प्रभाव भ्रन्य लोगों पर पृर्णतया 
डाल दिया उनकी बहुत सी कहानियाँ विख्यात हें जिनके लिखने 
की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत द्वोती; परन्तु सबकी मूलभूत 
बात यह हे कि उनमें अलाकिक शील था और अपार दृढ़ता थी। 
लोहे पर पटकने से काष्ट ही के टुकड़े टुकड़े द्वो जाते हैं; ओर 
लोहा जैसे का तेखा ही बना रहता है। 


डपोदघात । प्‌ 


तुलसीदासजी की हरढ़ता, भक्ति ग्योर कविता का यश दूर दूर 
फेल गया, और बड़े बड़े महात्मा लोग इनके दशन को उत्सुक हुए, 
यहाँ तक कि इनक बादशाह दिल्ली के दरबार में जाना पड़ा। 
वहाँ से लोटते समय वृंदावन गये और नाभा जी से मिल, तब 
फिर काशीजी को चले आये । 
गास्वामीजी का वैकुंठवास संबत्‌ १६८० में श्रावण शुक्र ७ का, 
<? वष की अवस्था में हुआ-- 
'संवत्‌ सारह सा असी, थ्रसी गंग के तीर । 
श्रावश शुक्रा सप्मी, तुलसी तज्यां शरीर ॥' 


ग्रन्थ । 


तुलसीदासजी के बनाये ग्रन्थ ये हैं:---(१) रामचरितमानस, 
(०२) कवित्त रामायण, (3) विनयपत्रिका, (४) बरवारामायण, (५) 
रामसतसई, (६) पावती-मंगल, (७) जानकी-मंगल, (८) हनुमान 
बाहुक, (€) वेराग्यसंदीपिनी, (१०) गीतावली, (११) कृष्णावल्ती, 
(१२) देाहावली, (१३) कुंडलिया रामायण, (१४) कड़का रामायण, 
(१५) भूलना रामायण, ओर भी बहुत से छोटे छोटे ग्रन्थ । 

इनमें से कई ग्रन्थ ऐसे हैं जिनके प्रथक प्रथक भाग भिन्न मिन्न 
समयां पर लिखे क्ए मालूम दवोते हैं; श्रार पीछे से या ता ख्य॑ 
कवि ही ने या ओर किसी महात्मा ने उनको इकट्ठा करके ग्रंथ के 
भ्राकार में कर दिया, जेसे बरवारामायण आदि । दूसरी बात 
देखने के याग्य यद्द है कि बहुत से दोहे कई ग्रन्थों में पाये जाते हैं । 

मनुष्य का सनातन से यह धमे चल्ना आता है कि जब किसी 


द् मानस-दपण । 


कवि की कविता बहुत प्रचलित हो जाती है तो ओर लोग भी पीछे 
से प्रपनी कविता बना कर उसके नाम से प्रकाशित कर देते हैं 
जिससे उस नई कविता का भी वही आदर हो जो कवि की सच्ची 
कविता का होता हे | तुलसीदासजी भी इससे नहीं बचे । कहा 
जाता है कि पहले तुलसीदासजी निगंणवादी थे और उन्होंने (क 
बड़ी पुस्तक 'घटरामायण” नामक निगुणत्रद्म पर बनाई थी । प तु 
वह समय निगुणवाद का नहीं था, इसलिए वह पुस्तक न चन्नी; 
तब गोसाइजी ने उसे गुप्त कर डाला झर सगुण उपाराना पर 
“रामचरितमानस” बनाया जिसका बड़ा आदर हुआ । धीरे घोर 
जब निग्गुणव।द का समय आ गया तो वह पुस्तक “घट रामायण! 
प्रकट हुई आर प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस के स्वामी ने बड़े परिश्रम 
फे साथ उसे दूढ़ कर प्रकाशित किया है । 

पुस्तक के देखने छी से विदित द्वाता है कि यह तुलसीकृत नहीं 
है, क्योंकि उनकी कविता की छटा ही और है, “नहिं कस्तूरिका 
९एमोद: शपथन विभाव्यते! | 

इसी प्रकार आठवां, लव-कुश कांड” भी तुलसीकृत नहीं है । 

इन सब ग्रन्थों में से 'रामचरितमानस” का बड़ा प्रचार है 
जिसके कुछ कारण झागे का वशेन पढ़ने से समझ में आरा जावेंगे । 

रामचरितमानस का समय । 

इसका आरंभ संवत्‌ १६३१ अथात्‌ सन्‌ १५७४ इसवी में हुआ, 
जब दिल्ली में अकबर बादशाह का राज्य था। देश में तीन सौ वष 
से ऊपर मुसल्लमानी राज्य रह चुकने के कारण हिंदूधम की पताका 
नीची हो गई थी । बादशाहें का यही यत्न द्वोता था कि किसी 


उपोदघात । री 


प्रकार मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जावे, जिससे राज्यस्थिति पकको 
हा जावे; हिंदुओं से 'जज़िया? नामक कर लिये जाते थे; मुसलमान 
हो जाने पर भ्रनेक प्रकार का सहारा मिल्लता था; किसी हिंदू शासक 
का डर नहीं था। परंतु अकबर क राज्य में यह सब बाते" कम हो गई' । 
फिर क्या था, सूखता छुआ पोधा नया होने लगा ओर अल्प काल 
ही में इतनी शाखाये निकल्ली' कि जिनका गिनना दुस्तर है । एक 
एक देवता के पुजनेवालों के अनेक अनेक संप्रदाय हो गये; कोई 
एक ओर खींचने लगा, कोड दूसरी ओर | फल्त यह हुआ कि एक 
दूसरे में बेरभाव बढ़ा, यहाँ तक कि वेष्णव के लिए शिव का नाम 
लेना पाप समझक्का जाने लगा । एक मत की पुस्तक का दुूसरें 
मतवाले अनादर ऋरने लगे, ओर जब कोइ कवि नई पुस्तक लिखता 
था ता अपने साथियां का बटोर कर उनसे सहायता लेता था कि 
अन्य ज्ञोग बाधा न डालें । इसी लिए गोसाईजी ने रामचरितमानस 
के आदि में देवताओं की जितनी स्तुति की है उससे डयोढ़ी दृष्टों 
की की है। 

उत्तर-क्रांड में काकरभुशुंडी ने गरुड़जी से जा कलियुग का 
वन किया दै वह यथाथ में तुलसीदासजी के समय का वर्णन 
है; या गोसाइजी ने देशकाल की दशा को देख कर अपनी बुद्धि से 
अनुमान कर लिया हा कि कुछ समय पीछे यही हाल होगा । 

बिगाड़ को दवा । 

तुलसीदासजी ने अपनी पुस्तक का ऐसे 'अमिय मूरिमय चूरण 
चारु? से लिखा है कि जिससे बिगाड़रूप 'सकल भव रुज़ परिवारू/ 
शमन हो जाते हैं । न किसी देवता की निन्दा है, न किसी मतानु- 


पर मानस-दपेण । 


यायी से विरोध । एक दूसरे के परम विरोधी शेव और वेष्णव ता 
दुग्ध ओर शकरा की तरह एक में मिला लिये गय हें । 


' शंकर-प्रिय मम ढ़ोही , शिव-द्रोह्ी मम दास । 
ते नर करहि कल्प भरि ,धार नरक महेँ वास ॥ ” 


तुलसीदासजी की इच्छा कोई नया मत स्थापित करने तथा 
सेकड़ां चेले मूँडने की नहीं थी, किन्तु पक्षपातरहित होकर किसी 
देवता में भक्ति करने की थी । इसी लिए यद्यपि लोग पहले उनके 
काम में विन्न डालने की श्राकांत्ता रखते थ., तथापि अ्रन्त में जब उन 
को ज्ञात हां गया कि रामचरितमानस सब मतों का माननीय 
है तो सबने इसका आदर किया । और प्रभाव यह पड़ा कि 
संस्क्रत न जाननेवालें ज्ञाग जो अविद्या के कारण कुमागों' पर 
जाते थे ठीक होने लगे; ओर भिन्न भिन्न देवताओं के पूजनेवालों 
में जा विराध रहता था वह कम पड़ने क्षगा | अब रामचरित- 
मानस का इतना प्रचार है कि क्या पंडित, कया साधारण मनुष्य, 
सभी के पास यह ग्रंथ रहता है श्रोर प्रेम-पृरेक पढ़ा जाता है । 


नास । 


तुलसीदासजी ने अपने ग्रंथ का नाम 'रामचरितमानस' क्यों 
रक्‍खा ? इसका कारण बाल्कांड के शध्रादि में सविस्तर वर्णित है । 
रामजी का चरित एक पुण्यमय मानससरोवर हे जिसमें स्नान करने 
से त्रिविध ताप दूर होते हैं । 


रचि महेश निज मानस राखा । पाह सुसमय शिवा सन भाखा ॥ 
ताते रामचरितमानप्त वर | घरेठ नाम हिय दहेरि दरषि हर ॥ 


उपादघात | रद 


कथा । 
ऋवि ने स्व्रयं कहा हेः--- 
नाना पुराशनिगमागमसब्मत यदा रामायणे निगदितं क्रचिदन्यती 5पि ! 
स्तान्तःसुखाय नुज्नपी रघनाशगाथा भापानिबन्धरतिमह्जुलमातनाति ॥ 
अथांत्‌ अनेक पराणों, वेदों, शास्रों, ओर रामायण में जा कुछ 
ऋकष्टा गया हैं, आर कहीं कहीं ओर भी, पथात अपने पांडित्य से 
तेकर में यह ग्रंथ रचता हैं । 
साधारणत: रामचरितमानस की कथा अध्यात्म-रामायणश से 
मिलती है | शिव-घनुष ट्टने के पीछे ही.परशुरामजी का आना 
बाल्मीकीय रामायण के प्रतिकूल है | लक्ष्मणजी और परशुरामजो 
ऋ! संवाद औजयदेव-रचित “प्रसन्नराघतव नाटक? में उसी तरह 
मिलता है । किष्किन्धा-कांड का वर्षा-वणन श्रीमद्धागवत-पुराण से 
मिलता है | ग्रेगद ओर रावण का सेदाद द्तांगद नाटक में 
मिलता हे। कहीं कहीं पर भाव इतना मिल्वता हे कि देखने हो स 
ज्ञात हा जाता हे ! उत्तर-कांड में-- 
“कुलिशहु चाहि कठोर अधि, कामणट ऊुसुमछु चाहि । 
चित खगेश रघुनाथ अस, समुझ्ि परे कहु काहि |”! 
इसके अनुरूप क्लोक भक्‍मूतिक्तत “उत्तर-रामचरित!” में है । 
“वज्जादपि कठाराणि स्टदूनि कुछुमादपि ! 
लाकात्तराणां चेतांसि का नु विज्ञातुमहति ॥”' 
परन्तु इतना करने पर भी गोसाई' जी ने अपने को अपयश 
से बचाया है : 
“कविरनुद्रतिच्छायामथ कुकविः पद तथा चारः । 
अखिसप्रबंधदर्त साहसकत्र नमप्तुभ्यम ॥"? 
२ 


१० मानस-दपण । 


अथात््‌ पभ्रच्छा कवि किसी दूसरे कवि के विचारां को छाया 
या समानता मात्र ले लेता है, बुरा कवि संपूण अथ का ले लेता 
है, चार शब्दों को ले लेता है, ओर जा कोई पूरा प्रबन्ध लेकर कहे 
कि यह मेरा बनाया हुआ है, वह चार से भी अधिक साहसी दै ! 
गोस्वामीजी ने दूसरे कवियों के विचार लेकर प्यार उन्हें छील छाल 
कर इस प्रकार बिठा दिया है कि संधि नहों दिखल्ताइ दती । इससे 
उनकी कवित्व-शक्ति रक्षकती हे ओर उनके सब्र शाखत्र पढ़ने का 
पूरा परिचय मिक्षता है । 

रामचरितमानस का पांडित्य । 

भक्ति-पक्ष को प्रधान रख कर भी काई शास्त्र ऐसा नहीं है 
जिसके रत्न इस गंध से ने पिराये गये हां। वदांत, सांख्य, याग 
आदि के विषय उत्तमता क॑ साथ रकखे गये हैं; पाराणिक कथाओं 
के इशार स्थान स्थान पर हें, और लेकिक रीतियोां तथा ऋहावतों की 
भी कमी नहीं है। जेसे संस्कृत में मावकृत 'शिशपालवघ काव्य! 
के लिए कहा गया है कि 

“दुंडिन: पदलालित्य॑ भारदेरथगारवम । 
उपमा कालिदासस्य म्रावे सन्ति त्ये गुणा: ।॥' 

उसी प्रकार भाषा-प्रंथों में रामचरितमानस के लिए भी यह बात 
सत्य है । इसमें महाक्ाव्य के सब लक्षण ऋतु-वणणन, समुद्र-वणन, 
पर्वत-वश न, सूथ्य-चन्द्रोदय-वर्गन आदि वत्तमान हैं । संस्कृत काव्य 
की नियत बातें उसी प्रकार रक्‍्खी गई हें--त्रिविध बयारी 
( शीतल्ल, मंद, सुगंध ), त्रिविध ताप ( देहिक, देविक, भातिक 
दुःख ), यश का श्वेत वर्ण, अयश का कृष्ण वर्ण, १६ थ्वंगार, 
६४७ कला श्ादि | 
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एक विशेष और झऋ्ाध्य गुण इस ग्रंथ का यह हे कि चित्त की 
महीन से महीन गतियाँ भी दिखलाई गई हैं | हष॑, शोक, चिंता 
आदि का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि पढ़ते ही सहदय 
लेगां का जी फड़क उठता हैं। जिस समय श्रीरामजी धनुष उठाने 
की उद्यत हुए, उस समय सीता जी के मन की तरंगें कैसी रीति 
से वशित हैं 

“तब रामध्ि विज्लेकि बदेही | लय हदय विनवसि शेहि तहीं ।?! 

अति चिंता के समय किसी एक ही देवता को छृपा पर प्रत्तीति 
नहों होती, इसी लिए 'जहि नहीं? शब्द कहें; और आगे चलकर 
महंश, भवानी, गणग्यनायक, सुर' आदे छीा विनती कही । इसी 
चिंता के समय 'भर विल्लोचन प्रेमजल! भो थे, पर किसी प्रकार 
धैय्य नहीं द्वोता था ओर 'पितु प्रश् सुमिरि बहुरि मन क्षोमा' था । 
कवज्लन जनकजा हा पर अश्वद्धा नहा, बरन्‌ 'बुध समाज! पर भो 
'सिख न देने! का दापारापण था। 'कुलिश कठोर धन! और 
“श्यामज्ञ मृदुगात किशोर! की विषमता हृदय से दूर नहीं होती 
थी | प्रभुद्दिं चिते पुनि चितव महिं? से प्रेम और लज्जा की लहर 
चढ़ती उतरती ज्ञात हाती है | मुख में आ कर भी बात छज्जा के 
कारश रुक जाती है-- 

"पगरा अलिनि झुख पंक्रज राकी । प्रकट न वटाज निशा अ्रवक्नोकी ।!? 
अत में अपने सच्चे ओर हृढ़ प्रेम ही पर विश्वास हुआ-- 
“तन मद बचन सोर प्रण सांचा । रघुपति पद सरोज मन रखा । 
ता भगवान सकत उर वासी । करिहहि साोहि रघुपति की दासी |”?! 
संस्कृत । 


गासाईजी के सब शास्त्रों के मत का, उनके श्रगाध विचारों 


१२ मानस-दपण । 


का, उनके साहित्य को, उनके शब्दों को, ओर ४उसत्के पांडिय को 
देस्टकर यह कोई भी नहीं कह सकता कि उनमें संस्कृत विद्या की 
कोई त्रटि थी; परन्तु हाँ कई एक विद्वानों का विचार है कि उनको 
संस्क्ृत-ऋविता का अभ्यास कम था जिससे कि उन्होंने संस्कृत- 
वन्‍्दना में 'अ्रतुलितवलधामम', और 'केक्रीकण्ठाभनीलम' आदि 
पद लिखे | श्रस्तु, उनके समय में भी संस्क्ृत-ग्रन्थें की इतनी भर- 
मार थी कि उन्होंने नये संस्कृत ग्रन्थ का बनाना अयाग्य समक्का 
'स्वान्तःसुखाय” अथान्‌ अपने अन्तः:करण के सुख के श्रल्ञावा उनका 
दूसरा, आर प्राय: सुख्य, प्रयोजन यह था कि संस्क्रत न जानने - 
वाले लाग भी रामजी की महिमा भाषा सें पढ़ सके । उन्होंने अपनी 
तीत्र बुद्धि से देख लिया था कि घम के हास का परम कारश भापा- 
ग्रन्थों का न होना ही था; क्‍योंकि सहसोों मनुष्यां में यंदि एक 
मनुष्य संस्कृतज्ञ पंडित हुआ नी ते वह किस प्रकार ओरां का 
उद्धार कर सकता था । इस कमी की दूर करने के लिए उन्होंने यह 
प्रन्थ रचा, ओर यद्यपि उनको कट्टर पंडितों की ओर से बड़ी कठि- 
नाइयाँ उठानी पड़ी, तथापि भाषाप्रेमी जन उनके बिन दामों के 
चेरे हो। गये | अत में इस परम भक्तिमय, धर्मेमय, चातुयमय काव्य- 
रत्न की देखकर पंडितों का शिर भुकाना पड़ा | 

जब कि हमारे महाकवि ने संस्कृत लिखने का विचार ही छाड़ 
दिया ता उनको उसका अभ्यास केसे होता ? संभव है कि व्याकरण 
की क्षतिवाले फछोक क्षेपक हों, या यथार्थ पाठ कुछ और रहा हो, 
या शाब्द ब्रह्म के प्रेमी उनका समथेन ओर किसी प्रकार करके 
शुद्ध दिखला दें, या हम उन्हें महाकवि के प्रयोग मानकर छोड़ दें । 
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तुलसीदासजी ने अधिक प्रयाग संस्कृत शब्दां द्वी का किया हे, 
पर फारसी व अरबी आदि भापाश्रों के भी शब्द 'ल्ञायक, गरीब 
'निवाज़! आदि जा साधारण बोलचाल् में प्रचलित हैं, रक्खे गये हैं । 
देश के भिन्न भिन्न भागों के वहुत से शब्द आये हैं, ओर ओर 
कवियेां की तरह गासाइई जी ने भी कहीं कहीं शब्दों का ताड़ मरोड़ 
कर बिठाल् दिया है । 

कथा में भेद । 

कथा में जा किसी स्थल पर कोइ भेद हे उसका कारण कवि 

ने स्वयं लिख दिया है-- 


“जाना भांति राम अवबतारा। शामायण शत कोदि ऋप'रा । 
कृल्प भेद हरि चरित साहाए । भाति अनक्त सुनीशन गाएु।॥ 
र् 


खादश वस्तु ओर रस । 
रामचरितमानस में गोसाइजी ने श्रीरघुनाथथश ता गाया ही 
, पर साहितय-रब्नों, लौकिक-नीतियां, आर आदशरूप वस्तुओं का 

भंडार भी भर दिया है-- 

''क्षि न हाउे नद्ठि बचन प्रबीना | सकल कछ्ता सब विद्याहीना । 

आखर शअश्रथे अरलृकृत नाना | छुंद प्रबंध श्रनक विधाना |! 

भाव सेंद रस भेद अपारा । कवत दाप गुण विदिय प्रकारा। 

फधित विवेक एक नहिं मारे | सत्य कहे दिसि कागद कोरे॥?! 
वाह विनीत भाव ! कि सत्र कुछ दिखला देने पर भी इन्कारी ! 

जा बात ओऔमद्भागवत में कही गई है--- 

निवृत्ततपरुप गीयमानाद्‌ भवीषधास्ट्रोश्रमनेभिराम्तात्‌ । 

क्‌ उत्तमशछोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुन्नात्‌ ॥ 


१७ मानस -दर्पण | 


उसी को तुलसीदासजी ने अपनी चौपाइ में कहा है ओर उसे सत्य 
ऋरक दिखा दिया है। भक्ति की अमाघ घारा बहा दी है. यहां 
तक कि मनुष्यां की तो क्या ऋूथा है, समिरि सो दशा मगन 
गारीशा” पढ़ते ही रामांच, गदराद स्वर, अश्रपात प्रकट हो जाते हैं 

रामचन्द्र का वनवास, दशरथजी का शोक, सीता-हरण 
लक्ष्मणाजी की मूछा आदि करुणा रस के दृश्य ऐसे दिखाये हैं कि 
मनुष्य का क्‍या, पत्थर का भो हृदय विदीश हो जाता है--'अपि 
ग्रावा रादित्यपि दक्षति वज्॒म्य ढृदयाए!। शअंगार रस का अवकाश 
बहुत नहों मिला, क्‍योंकि सीताजी जगज्जननी हैं और उनका श्रड्भार- 
वशन श्रनुचित हे--- 

“सिय शाभा नहि जाय बखाती। जगदम्बिका रूप गुण खानी । 

उपसा सकल माहि लघु छागी | ग्राकृत नारि ओअग अलुरागी ॥ 

लीय वरणि तेधि परषमा देठे : का कीचि कहे अय्रश का छ्लेट्ट ॥ 

तथापि जितना अवकाश मिला है उसकी कवि ने एसी उत्तर 
तथा कभो कभी गुप्र रीति से सँभाला है कि पढ़ कर मन आनन्द- 
समुद्र में मम्न हो जाता है-- 

“खेज्न शुरू कपात मस्रग खीला । मथुप निकर क्रोकिल्ला प्रबीना । 

ऊंद कल्ली दाडिम दामिनी | शरद कमक्ष शशि श्रहिभामिनी।॥। 

वरुण पाश मनाज वन हंशा | गज केहरि निञ्रसुनत प्रशंसा ! 

श्रोफल कृमक्ष कदलि हपांही । नेकु न शंकृ सक्च सन माही ॥ 

सुन जानकी तोहि ब्रिन आजू | हप सकृन्न पाई जनु राजू |”! 

विचार कर देखिए कि कैसी गूढ़ रीति से #ंगार रस को परा 
सीमा तक पहुँचा दिया है झोर कैसी भाव की गंभीरता रक्‍्खी है । 

युद्ध ब्णेन में रोद्र, बीर, भयानक, बीभत्स, और शअद्भत रसों 


उपोदघात ह १५ 


को खानि मिलती है | लच्मण-परशुराम-संवाद तथा अंगद-रावण- 
संवाद में और अन्यत्र भी स्थान स्थान पर हास्य रस की छटा 
दिखाई गई हे | काइ रस तथा भाव और अलंकार ऐसा नहीं जिसे 
गासाइजी ने उत्तम प्रकार से न दिखाया हो | जिस समय जो 
रस पढ़ने लगा ता यही भान होता है कि संसार उसी रस से 
बना हे | 

कोइ लेक-विषय भी ऐसा नहीं है जिस पर के उपदेश राम- 
चरित मानस में ने हो। चारां वर्गा, चारों आश्रमां, स््री-पुरुष, 
राजा प्रजा, मित्र शत्र, संपत्ति विपत्ति, भला बुरा, जिस बार मं 
चाहा लोकिक नीतियां देख छो--- 


बस शी 


“जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिनहि विलाकत पातक भारी। 
धीरज घम्म मित्र अरे नारी।आपत काल परर्वए चारी ॥? 
सुनहु भरत भावी प्रबल , विल्खि क्यो समुनिनाथ ; 
हानि जाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ ॥' आदि । 


तुलसीदासजी के पांडित्य, देश-भ्रमण, विधिवत्‌ हर प्रकार की 
वस्तु देखने, और उत्तम दृश्यों के वशन करने की शक्ति का पूरा 
पूरा परिचय स्थान स्थान पर मिलता है-- 


“पुर पूरत दिशि गे दोठ भाई । जहां घनुप मख भूमि बनाई । 
अति विस्तार चारु गच ढारी | विमल्र वेदिका रुचिर संबारी ।| 
चहें दिशि कंचन मंच विशाला । रचे जहां बेठहिं महिपाला । 
तेद्ि पाछे समीप चहु पासा। श्पर मंच मंडल्टी विद्ासा ॥ 
कछुक ऊँच सब्र भांति सोह्ाई | बेठहि नगर लेग सब आई । 
तिनके निकट विशाक्ष साहाए | घवलछू घाम बहु बरन बनाए ॥ 
जहें बेरी देखद्दि पुर नारी। यथा योग्य निञज्ञ कुछ अनुहारी ॥” 
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विचार कर देखो कि इतनी बड़ी सभा का प्रबंध चाह कितने 
ही बड़ें राजमन्त्रो को सींपा जावे, क्या वह गोसाईजी के बताये 
हुए क्रम से अच्छा क्रम स्थापित कर सकता हे ? यही नहीं, भीड़ 
के समय का भी विचार था-- 
कहि मद वचन विनीत तिन, बेठारे नर नारि । 
उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थत्र अनुहारि !। 
राजा जनक के घर में तुलसीदासजी ने अपना प्रतिभा से जा 
विवाह-मंडप बनाया है उसकी “रचना देग्वि विचित्र भ्रतिः यथाथ 
में 'मन विरखज्यचि के भूल! होती हे । 
जा 'नारिधम” अनुसूयाजी के मुख से गोसाइ जी ने कहा हें 
क्या उससे अधिक और कोई खरोधर्म आदर्श रूप हो सकता है ? 
पात्र । 
जितने पात्र हें उनका योग्य श्राचरण, धर्म और व्यवहार केसा 
शिक्षाकर हे | 
दशरथजी । 
दशरथजी की शिव-भक्ति, वशिप्ठ॒जी म॑ निष्ठा, रानियों पर स्नेह, 
पुत्रों पर अगाध प्रेम, ओर अपने वचन का पालन आदश रूप है । 
काशल्याजी | 
कोशल्याजी के धेय्य तथा धम को विचारिए कि राम-वनवास 
ऐसे कठिन समय में भी, सपन्नो केकेयी के शत्रवत्‌ आचरण की 
देख कर भी, उन्होंने धर्म से मुंह न मोडा-- 
“राखों सुतहि करों अनुरोधू । धम जाय अ्ररु बंघु-बिरोध ।'! 
सुमित्राजी । 
सुमित्राजी ने लक्ष्मणजी से जो बात कही कि-- 


उपोदघात्‌ । १७ 
“तात तुम्हार राम बेदेही । पिता राम सब भांति सनेही । 
जा पे सीय रात वन जाहीं । अवध तुम्हार काज कछ नाहीं ॥”' 
उससे रामजी पर कितना स्नेह टपकता है । 
कैकेयी । 
केकेयी पहले रामजी पर बड़ा प्रेम करती था आर उन्‍हें भरतर्जी 
स॑ अधिक मानती थो, परन्तु कहने सुनने से दीवार भी टल्ल 
जाती हें; दुष्टा मंधरा कान लग गई और अ्नथ् करा दिया | 
अत में उसे भा पश्चात्ताप हुश्मा था। 
लक्ष्मणजी । 
तक््मणजी की रामचंद्रजो पर अनन्य भक्ति थी; मनसा, वाचा, 
कमंणा श्रीराम ही को अपना परम इष्ट दव मानते थे । इनमें उत्साह 
शक्ति इतनो थो कि अवसर पाकर अक्षोहिणियों को भी ठण- 
समान समभकले थे-- 
“जो राउर अनुशासत्न पाऊँ । कंदुक इच बह्मांड उटाऊँ || 
काचे घट जिमि डारीं फारी । सकृहे मेरु मुल्क इब तोरी ॥ 
कमल-नाजन्न इमि चाप चढ़ावों । शत योजन प्रप्ताया ले घावों ॥ 
तोरीं छुत्चक दंड जिमि, तब प्रताप बह्न नाथ । 
जो न करों प्रभुषद शपथ, पुनि न घरां घनु हाथ ॥।”' 
परशुरामजी से वीर पुरुष के साथ इतनी धघृष्ट ता, अयाध्या स 
भरतजी क॑ साथ आती हुई सेना देंखकर क्रोध, राज्यमद से अंध 
हो जाने पर सुग्नीव' पर रोष आदि वीर कम इनकी वीरता के 
साक्षी हैं। पर इतनी वीरता पर भी 'सेनहिं रघुपति लषण निवारे' 
ओर रामजी के नयन तरेरने” मात्र से उन्होंने किस प्रकार क्रोध 
का परित्याग कर दिया । 


श्८ मानस-दपंण । 
भरतजी । 

भरतजी के निष्कपट व्यवहार, गंभीर प्रेम, और अलौकिक 
स्वभाव की देख कर जब स्वयं श्रीरामजी ने कह दिया कि--- 

“जा न हानत जग जन्म भरत का | सक्ृल्ल धममंघुर धररि वरत का ॥! 
ता काई उनकी प्रशंसा केसे कर सकता हे ; निष्कंटक राज्य पर 
तात सार कर, संसार के सुखों को तिल्लांजलि देकर, विरक्त- 
रूप से बस्ती के बाहर रहना और -- 

"जे करणी समुर्के प्रभु मोरी । नहि शिस्तार कल्प शत्त करी ॥ 
आ।[दि वाकक्‍्यां से रामचन्द्रजी की राह जोहना भरत सरीख ही 
महापुरुष का काम था | 

शत्रन्नजी | 

शत्रन्नजा का म्वभाव शांत था। ये सदा भरतजी की प्राज्ञा 
बजाते थे | इनक क्रोध का कंबल एक ही झवसर वणित है जहां. 
पर उन्होंने कुबरी को | 

“हुसुक्कि ज्ञात तकि कूचर मारा । परि सुंदर भरिं सहि करत पुकारा ।!!' 

सुग्रीतर श्रार विभीषण । 

सुप्रोव और विभीषण केवल राजनीति-संबन्धा ही मित्र नहीं 
श्र, किन्तु रामजी के भक्त भी थे | विभीषण “जिमि दशनन महें 
जीभ विचारी” लंका पुरी में रह कर भी रामजी की भक्ति में तत्पर 
थे | इन दोनों को रघुनाथजी ने किष्किंधा एवं लंका का राज्य 
देकर अपनी कृपा का फल दिखा दिया | 

अगद ! 


अंगद रासजी के पूरे सेवक थ्र । रावण की भरी सभा में पाँव 


उपादधात | १ 


रापन व प्ृष्टता से संवाद करने से इनका वीरत्व प्रकट हे। 
रामजी क बिदा करने पर भी । 

“नीच टहलठ युड की सब करिहा । पद विज्ञेकि भवसागर तरिहें। ॥"? 
आदि वचन कहे कर सेवा ही में रहना चाहते थे। जेस रघुनाथ्जी 
ने इनका अभय-बांह दी थी बेसे यह भो पश्रपने पिता के बेर- 
नियोतन का विचार स्वप्न में भी नहीं करते थे । 

निषाद । 

निषाद नीच पात्र होने पर भो रामजी का प्रिय था-- तुम मम 
सखा भरत पसम आता” । आपने बलानुसार इससे जा सहायता 
श्रोरामजी का दी थी वह सराहनीय है 

हनूमानजी ! 

हनूमानजी वीरता, भक्ति और चातुय की मूत्ति थे । समुद्र 
जाँच कर लंका का फ्रेंकना, लक्ष्मणजी के शक्ति लगने पर पवत 
का लाना, लड़ाई में अपूव सादस दिखाना, राम-सुग्राव स मित्रता 
कराना, निष्कपट व निष्कारण सेवक्ाव, निरसिमानता आदि 
इनके एक एक गुण सड़स्र सहस्र जिह्राओं से प्रशंसनीय हें ! 
इनकी भक्ति में स्वाथे का लेशमात्र नहीं हे, और रघुनाथजी ने 


प्रसन्न द्राकर मान लिया है कि 


सुनु कपि ताहि समान उपक्ारी ! नहें काउ सुर नर मझ्लानि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करा का तोरा । सनम हाइ ने संत सन सोरा |!!! 


प्रसिनायक रावण और उसका परिवार ! 
प्रतिनायक रावण और उसका परिवार साधारण शत्र नहीं थे । 
“उत्तम कक्ष पुलम्त्य कर दाती । शिव विरंखि पजे बह भांती । 
वर पायर क्ोन्द्रेर सब्र काज्ा । जीते३उ लेकपात्ट सुर राजा ॥। 


रावण के बल-पराक्रम, उद्योग और हढ़ता की जितनी ही 


हे 
२५ मानस-दपण | 


महिमा कही जावे उतना ही प्रताप श्रीरघुनाथजी का कलकता हैं । 
बहुत से राक्षस वीर सीताहरण के विरुद्ध होने पर भी अपने 
स्वामी के लिए अत्यन्त वीरता से लड़े। परन्तु काल की गति बड़ी दुश्तर 
है ओर गयव॑ का शिर नीचा । उसके दुराचरण की देख रघुनाथजी 
ने अवतार लिया आर उस मार प्रृथ्वी का भार उतारा । 
श्रीरामचन्द्र ग्रार सीताजी । 

श्रीरामचन्द्र और सीताजी रामचरितमानस के नायक झऔोर 

नायिका हैं । श्रीरामजी धीरोदात्त नायक हैं जिसका लक्षण यह हैं-... 
“अति रभीर अ्रविकत्थन, छमावान प्रति सत्व । 
थिर दढ़बत विनयी सदा, घीरोदास का तब ॥? 

अथात्‌ जिसके मन का अभिप्राय किसी पर विदित न हो. जा 
अपने कर्मी की प्रशंसा अपने मुँह न करे, किसी से अपराध होने 
पर उस क्षमा करदे, जिसका स्वभाव हप॑ शोकादि से क्षुव्ध न हो. 
जा काम में धेय रक्ख, जे अपनी कही हुई बात को पूरी कर 
दिखावे ग्रोर जिसका गब नम्रता से ढका रहे, ऐसे नायक को 
वीरादात्त नायक कहते हैं । 

श्रीरामजी को मर्यादापुरुषात्तम कहते हैँ, अथात जो जा काम 
उन्होंने किये वे सब परम शिक्षाप्रद आर आदर्श रूप हैं--- 

“जिनके चरण सरोरृह लागी। करत विदिध जप योग विरशार्गी।। 
ते दोउ वंधु ग्रम जनु जीते। गुरु पद कप्तत्न पलाटत प्रीते ॥" 

इतने बड़े राजपुत्रें व पतितपावन विष्णु के लिए मुनि का 
पादसंवाहन कितनी बड़ो धममयांदा का स्थापित करता दै | धनुषभंग, 
सीताजी से विवाह, यावराज्याभिषेक, रावणवध, राज्यप्राप्ति 
आदि सुख की सीमाओं में; परशुरामजी का काप, वनवास, दशरथ- 


जउपा इ्वात | हक 


रण, सीताहरण, लक्ष्मणजी की मूछो आझादि दुःख की सीमाओं 
भी श्रीरामजी के चित्त में कोई अलौकिक ज्ञोभ नहीं हुआ हाँ... 
वल मयादापालनाथ उन्होंने लोक को मनुष्यों की गति दिखाई |! 
पताहरण के पश्चात स्थावर जंगम से उनका पता पृछना प्रकट 
रता है कि स्लीसंगियां की यही दशा होती दे, 'स्लोसेगिनां गति- 
ति प्रथयंश्वचार! । अभिमान का ते लेश नहीं था, देखा परशु- 
मजी से कैसे बचन कट्ते हैं । 
“साथ शंश्षु हनु भंजन हारा | होहहि कार यक् दास तुम्हारा ॥?! 
परन्तु स्थल स्थक्ष पर अपने क्रोध का भी आआरविभांव कर 
<मत 
निशिचर हीन करा! मही, भुज उठाय पण कीरय। ॥? 
“सीता हरण सात जनि, कहह पिला सन जाय ; 
जो में राम ते! कृत सहित, कदृदि दशानन खाय ॥!! 
“द्िक्ष्मण बाण शरार्स झानू ! साख वारिधि विशिख क़शानू ॥'! 
भाइयों पर जा प्रेम था उसको कुछ थाह क्कक्ष्मणाजी के मूद्लित 
ने पर श्रीरामजोा के शाक्र से पभिलती हे। शरणशागतबत्सलता 
पने श्रीमुख से प्रकट कर दी हे--- 
“जा नर हाई चराचर ठोड़ी । आदे सभय शरण तकि माही ॥ 
तजि पद मोह कपट छुज नाना । करा सद्य लेहि लाथु समाना ॥?: 
स्ेशक्तिमान्‌ होने पर भी क्ृतज्ञता इतनी थी कि वानरों से 
हते हैं-- 
“तुम अति कीन्ह सोरि सेवकाई । सुख पर केट्ि विधि करा बड़ाई । 
ताते मोहि तुम श्रति प्रिय ज्ञागे । मम हित ज्ञागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति वेदेही। देह गेह परिवार सनेही । 
सब मोहि प्रियनहि तुमहि समाना । सपा न कहीं मोर यह बाना ॥”' 


श्य 


 । 


श्र मानस-दपंण | 
राजनीतिपरायशता इसी से प्रकट है कि दे भाइयों ने मिलकर 
इतनी सेना इकट्रो कर ली ओर रावणशवध सा कठिन काम कर 
लिया । इनकी राज्य में प्रजा को जा सुख हुआ उसका वशणन उत्तर- 
कांड में है । 
श्रीरामजी स्लो-विषय में अलकूल नायक थे अथात एक-ख्रो- 
ब्रत थे, और उनका एवं श्रीजानक्रीजी का परस्पर प्रेम अगाघ था | 
जानशीजी स्वयं कहती हें--- 
“जहें जागि नाथ नेद्र अर नाते। पिय विनु लियहि तहशि ते ताले - 
तनु घन चास घाशि पुरराजू। पतिलिद्वीत सर शाकू खप्ताज ॥' 
सीताजी के सच्चे पातित्रत घम का फल्ल यह हे कि सम्म हा 
जाने पर साज्षञान्‌ अभ्नि ने ल्ञाकर रामजो का सांप दिया | 
इस प्रकार श्रीसर्यादापुरुषात्तम रामचन्द्रजी ने थम का संत 
बाँध कर अपनी अ्रविचल कीत्ति स्थापित कर दी । 
यः पृथ्वीभरवारणाय दिविन्न: सम्प्रा्थितश्चिस्मयः 
सकातः प्रथिवीचले रविकुले मायाम्रनुष्याउ्व्ययः । 
निश्चक्र दतराक्षसः पुनरगाद ब्रह्मत्यमाय ग्पिरां 
थंत्तिम्पपहरां विधाय जगतां तं जानकाीश भजे ॥ 


रामचरितमासश को विषसता । 


ग्राउस महाशय ने इस पुस्तक का उत्तम अनुवाद अगरज़ा 
में किया है। उन्होंने अपने उपोदधात में लिखा है कि इस 
प्रन्थ की कथा में समता नहीं है, अथात्‌ पहले की कथा तो 
बहुत बड़ी ओर सविस्तर है पर अंतिम भाग संक्षेप में है । बाल- 
कांड और अयोध्याकांड ही में पुस्तक का आधे से अधिक भाग 


उपोदघात । २३ 


निकल जाता है । कदाचित्‌ इसका कारण यह्द हो कि गोसाइजी ने 
प्रथम दा कांड श्रीक्रयाध्याजी में अच्छी तरह बनाये हों. पर 
विराधियों से तंग श्राकर किसी प्रकार श्रारण्यकांड समाप्र करक॑ 
काशीपुरी को चले गये हों आर वहाँ पुस्तक के अति विस्तृत करने 
का विचार छाड़ दिया हो | 

रासयरित्मानस के छंद । 

(१) साथारणत: इस ग्रंथ में चापाई छंद हैं जिसके एक एक 
चरण में सालह साल्ह् मात्राएँ हाती हैं । लघु अक्षर की एक 
मात्रा और गुरू की दे मात्राएँ हाटी हैं; दीघ या वड़ा अक्षर, ए 
ऐ, ओ, ओ, विसग. श्रनुखखार ओर संयुक्त अन्तर के पहले का 
अक्षर गुरू हाता है। जेसे-- 


हर का पर हम ५७०५ । )७<४+7 ] 


बंदी गुरू. पद फ्ा परागा। खसुझल वलवाप्त बरत अनुरागा | 
पर भाषा कविता में कभी कभी संयक्त अक्षर के पहले का भ 
कसर क्षय हा साना जाता हें। जंसे--- 


हैक डआ १५४7 ५ प पर 
करों प्राम साम सुउनी 


इसक प्रेम! शब्द मे प्र! सयुक्त अच्षर हान पर भोस' को एक 
मात्रा मानी गई है ओर एक ही मात्रा का उच्चारण भो होता हे | 

(२) दाहा में ४८ मात्राय' होती हें; प्रथम श्रौर तीसर चरण 
में तेरह तेरह ओर शेष में ग्यारह ग्यारह । जंसे-- 


बी 0 जी अच, जा मी कु प्‌ हर 
यथा सु अन्न श्राज़ छा , साधक सद्ध सुज्ञान । 


>१+॥ ध्ूू) ।॥। ब्र्। । दर 


कातुऋ देखहि शेतटा बन , भूतस्ट भऔूरि निधान ॥ 
(३) सोरठा में भी ४८ मात्राये' होती हैं, पर प्रथम श्रार तीसर 


चरण में ग्यारह ग्यारह ओर शेष में तेरह तेरदह् । 


शक) 
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२४9 मानस-दपण । 
मूक होह बाचाल्न, पंगु चढ़े गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सा दयाक्त, दवहु सकल कम्षिसल दहन ॥ 
रामचरितमानस को प्रधान बाते , श्रीराम-जन्म, धनुष-भंग, 
विवाह, धोर युद्ध, रावणवध आदि लंबे छंंद्ें में बशित हें, क्‍योंकि 
इनसे काव्य की अनुपम शोभा ओर वण्ये विषय की गंभीरता प्रकट 
होती हे । 

(४) इनमें बहुधा हरिगीतिका डंद का प्रयोग है जिसको एक 
पंक्ति में र८ मात्राय' होती हैं ओर १६ के बाद विराम होता है 
ग्रथात पढ़नेवले का कुछ ठहरना पडता है। ज॑ंसे-- 

मन जाहि राँचो मिल्लहि सो बर, सहज सुंदर साँवरो 

(५) त्रिभंगी छंद की हर एक पंक्ति में ३० मात्रायें होती हैं 
ग्रेर १० व ४८ के बाद विराम होता हे । जंसे--- 

कह दु्ेँ कर जोरी, अस्तुति तेरी, केहि विधि करों अनंता | 
इनके अतिरिक्त ओर भी कइ तरह के छंद्ध आये हैं, पर इनके 
क्रम होने से ओर इस ग्रन्थ के विस्तार के भय से यहाँ पर नहों 


लिखे जाते | 


मानस-दपणा । 


सोरठा । 
क्री रामहि शिर नाय, जनकसुतहि निज गुरुवरहि । 
व्रिचत ग्रंथ बनाय 'मानस-दपण' 'सत्य'ं यह ।! 
चारि पदारथ काव्य ते , वाक्य स्खात्मक सें।य । 
अलड्भार यूण रीति ते , बढ़त दीष ते गोय ॥ 
काव्य का ग्रयोजन । क्‍ 

इससे चारों पढाथ अथ्थांत शब्रथ, घम, काम और मोक्ष भिलवते 
हैं | बहतठ से कवि ध्रपनी कविता किसी धनी पुरुष के अपण करके 
उससे द्रव्योपा्जन करते हैं । काव्य में परमेश्वर के चरणारविन्दों 
की स्तृति पढ़ने तथा सुनने से थम होता है | अ्रथ-प्राप्ति के द्वारा 
सांसारिक कामनाये पूर्ण होती हैं | काव्योक्त धरम के करने से मोक्त 
होता हैं | श्रेष्ठ कवियों का यश संसार में छा जाता हे ! काव्य के 
पढ़ने से नाना प्रकार के व्यवह्यार ज्ञात होते हैं, अशुभ का नाश 
होता है, उत्तम उत्तम उपदेश मिलते हैं और तत्वण ही एक अल्ौ- 
किक अवर्शनीय तथा हृदय-वेद्य आनन्द प्राप्त होता है । तुलसी- 
दासजी के रामचरितमानस में सम्पूर्ण गुण हैं । 


5, 
धर 


रद मानस-दपण ' 
काव्य क्‍या हैं ! 

काव्य रसात्मक वाक्य है; अथात ऐस। थाक्य हे जिसका 
प्राण रूप, सार रूप, जीवनाधायक रूप रस हो | शब्द ओर अ्रथ 
कंबल काव्य के शरीर रूप हैं। ह 

काव्य का उत्कष तथा झपकष । 

जैस किसी पुरुष का उत्कप अलंकारां से (कुण्डलादि से ). 
गुणां से (शूरता आदि से), और अगों की बनावट से हाता है. 
अर उसका अपकष दापां से ( काशत्व, वधिरत्व, पंगुत्व आदि से ) 
होता है, उसी प्रकार काव्य का उत्कप अ्रल्लंकारां से ( डपमा आदि 
से ), गुणां से ( माधुय आदि से ), ओर रीतियां स ( कामल आदि 


से) होता है, और अपकप दापां से ( निरथकत्व झादि से । 
हाता हे । 


वाक्य क्‍या है । 
पर्दा के डस समूह को वाक्य कहते हैं जा अपनी शक्ति विशय 
से किसी अ्रथ का उत्पन्न कर | यह अथ तीन प्रकह्लार से जाना जाता 
है (१) अभिधा से, (२) लक्षणा से, और (३) व्यञ्जना से 
(९) शअभिधा । 
जाति, गुश्य, द्रव्य, और क्रिया क॑ संकंत करने के लिए जाः 
शब्द नियत कर लिये गये ई उन शब्दों से उन्हीं संकंतित वस्तुआ 
का ज्ञान अभिषा कहलाता है| जेस 'पनु आ रही है! इस वाक्य मे 
धनु' शब्द जीब विशंष के लिए नियत है भ्रार “श्राना' शब्द एक 
क्रिया-विशेष के लिए नियत है । शब्द जिस जीव तथा क्रिया क॑ 
लिए नियत हो गय हैं उन्हीं का ज्ञान अभिषा है ! 


समग्र | र्‌5 


(२) लक्षणा । 
दि अभिधा वाला अथ न लेकर उसके सम्बन्ध वाला कोई 
दसरा तऋथ ग्रहण कर ता लक्षणा होती हे । जसे भारतवष धाभमिक 
है! इसमें अभिधा के अनुसार भारतवष एक देश का नाम है, ओर 
दशा घामिक नहीं हे। सकता, इसलिए भारतवासी ज्लोग धार्मिक 
हैं? यह अथे लिया गया अर्थात्‌ भारतवर्ष” से भारत-वासी ल्लोगों 
का ध्मभिप्राय है | 
(३) व्यज्ञना । 
यदि शब्दों का सांकेतिक्त अथ तथा उसके सम्बन्धवाला अथ 
न लिया जाय, किन्तु कुछ अन्य अ्रधे लिया जावे ते व्यःजना 
होती हे | जंसे-- 
कटठ लघर मुनि शीज्ञ तुम्हारा | का नहि जान विदित सेखारा । 
अभिया से तो इसका सीधा अथ यह हुआ कि है म॒ने ! 
संसार में तुम्हारा शीक्ष कोन नहीं जानता परन्तु आशय इसके 
विपरीत है कि हे मु॒ने, संसार में तुम्हारी दःशीलता प्रत्येक जन 
जानता है | शब्दों का सांकतिक अशथ ग्रन्य हे आर भावाथे रसक 
विपरीत है; यह व्य5जना हुई । 
रस क्या हे ! 
रस वह बस्तु है जिसका आस्वादन किया जाय । काव्य में 
रस उस अलोकिक आनन्द का नाम है जिसके हृदयगत होते ही 
भ्रन्य विषय का सम्पक या छृगाव न रह सके | ब्रह्मानन्द के समान 
इस आनन्द में सत्व गुण की भ्रधिकता, आर रजागुण, तमोगुण क॑ 
प्रभाव से आत्मा प्रकाशित हो जाता है। इस आनन्द का प्रनुभव 


शेल मानस-दपण । 


सहृदय जन करते हूँ परन्तु इसका शब्दों में वणन करना कठिन 
है । रस काव्य का जीव हे ! 

यह सन्दंह न करना चाहिए कि करुण ( शोक ) तथा बीभत्स 
आदि रसों में श्रानन्द क्‍यों कर होता है क्योंकि यदि वह अश्रानन्द 
न हों तो इन रसों को प्रकट करनेवाल्ली कविता € जेसे श्रीरामजी 
का वन-गमन, दशरथर्जी का खग-वास, बेदेही-हरण आदि ) का 
कौन पढे ? 

रस के भद | 
रस शागार प्रु हास्य हैं, करण भयानक वीर । 
रोद्र बिभत्सरु अद्भुत, नवस शांत सति घोर ॥ 
ख़्थ। 
रस नव हैं (१) हंगार, (२) हास्य, (३) करुएण, (9०) भयानक, 
(४) वीर, (६) रोद्र, (७) बीभत्स, (८) अदभुत्त, आर (5) शान्त || 
हर एक रस में कुछ विशेष बातें होती हैं, विभाव, अनुभाव, 
व्यभिचारि और स्थायिभाव, इनमें से पहले तीन के द्वारा खायिभाव 
रस बनकर प्रकट होता है। 
विभाव। 

: विभाव वह है जिससे रस के आसादन का ओकुर उगे। यह 
या ता आल्लम्बन हाता है या उद्दीपन | आलम्बन उस वस्तु का नाम 
हैं जिसके बिना रस उत्पन्न ही न हो सके, जसे झूंगार रस में 
नायक (पुरुष) ओर नायिका (स्त्री) । उद्दीपन वह हैजा रस का 
उद्दीपित ध्रथांत्‌ प्रज्वलित करता है, ज॑ंसे खंगार रस में चन्द्रमा. 
चन्दन, श्रमर आदि | 


रस | २८६ 


खनुभाव । 
जब रस का बोज हृदय में उग चुका ता उसका भाव बाहर भी 
क्रायऋूए से प्रकाशित होता है. इसे अनुभाव कहते हैं, जेसे शंगार 
मं ऊटान्त आदि। 
ठयभिचारिभाव ! 
विभाव और अनुभाव की अपेक्षा इससें रस को अनुकूलता 
अधिक हाती हे । ओर इसका कभी आरविभांव द्ोता है क्रभी तिरो- 
भाव हाता हे | जेसे झंगार में चपलता आदि | 
स्थायिभाव । 
यही रस का मूल अथवा अकुर हे आर विभाव आदिक इसी को 
प्रकट करते हैं जैसे आंगार में रति | 


शूद्धार । 

गति इसका स्थायिभाव वा अंकुर है; नायक ओर नायिका 

अ।लम्बन हैं; चन्द्र चन्दन भ्रम्तर आदि उद्लीपन हैं; भ्रविक्षेप, कटाक्त 
ग्रादि अनुभाव हैं; श्रम, मद, जड़ता आदि व्यभिचागों हैं | 


उदाहरण । 

(१) कंक्रण ककिसि नुपुर ध्वनि खुनि | कहते क्षण हत्र राम हृदय गुनि । 
मानहु सदन टुन्दुभी दीन्ही। मनसा विश्व विजय कहें क्ीन्‍्ही | 
अस कहि फिरि चितये तेहि श्रोरा | सिय मुख शशि भय सयन चकारा । 
सगे विज्ञातल जार अचलचुल | मनहु सकुचि निर्मि तजंड हृगलुल ॥। 
देखि सीय शोभा सुख पावा | हृदय सराहत वचन न आया ! 

(2) विरह विकत्ष बत्त हीन मोहि , जानिसि निपट श्रच्ल । 

प़ित विपिन मबुकर खगनह . मदन कीन्‍ह बगमेलक्ष || 


हे 
० सास स-द पद्ध | 


>(ध) 


प्रथम में सम्भोग श्ंयार है ओर दुसर में विप्रयोग: अथात 


विरद्द ऋंगार है । 
हास्य । 
हँसी इसका स्थायिभाव है; हँसी देनेवाले आकार, वाक्य, 
चेष्टा आदि से यह उत्पन्न हाता है; आस्वां का संकोच, हैसना आदि 
अनुभाव हे; निद्रा, आलस्य आदि व्यमभिचारी हैं | 


उ०--सुनि हित कारण कृपा निधाना । दीन्ह कुरप ने जाय बखाना | 
>< ८ >८ >८ >< 


करहि कूट. नारदढ़ि सुनाई | नीके दीन्ह इरि सुन्दरताई !! 
रीक्तिहि राज ऊँवरि छुबि देखी | इनहि वरिहि हरि जानि विशेषी ! 


>< ३८ )< >< »< 

पुनि पुनि मुनि उसकहि अकुल्लादीं।| देखि दशा हर राण समकाहीं॥ 

५८ ५८ ८ धर ५८ 

तलब हर गए बोले सुखुकाई | निज सुख सुकुर विल्योकहु जा ! 
करुण । 


इशष्ट-नाश तथा अनिष्ट-प्राप्ति से जा शोक होता हे वह इसका 
स्थायिभाव हे; शाच्य वस्तु आलम्बन हैं; देव की निन्‍्दा, राना आदि 
अनुभाव हैं । विवणणता, निःश्वास, मोह, विषाद, चिन्ता आदि 
व्यभिचारी हैं । 


सा असुराग कहाँ अरब भाई | उठउ न सुनि सत्म बच विकलाई । 
जो जनतेडे बन बन्धु विछोह | पिता वचन मनतेदें नह वोह ॥ 
यथा पंख बिनु खगपति दीना | सशि बिनु फणि करिवर कर हीडा । 
अ्रस मम जिवन बन्घु विन तोहीं। लो जड़ देव जियाब सोहीं ॥। 
> >८ >< ८ »< 
बहु विधि शाचत शाोच विमोचन | स्वत्त सलिल शाजिव दक्क लाचन : 


ग्स | ३१ 


सयानक । 
भय इसका स्थायिभाव है; भयजनक वस्तु आलम्बन हे; विव- 
एता , गठ्द खर अनुभाव हैं; स्वेद, रामा्व, कम्प, दीनता आदि 
श्यभिचारो हैं | 
य८ -“भरि झुवन घोर कठार रव रवि वाजि तजि मारग चले । 
चिकरडि दिग्गज डोतल्ट महि अहि कोल कृरम कल्मले ॥ 
सुर असर मुति कर कान दीन्‍न्हें सकस् घिकलट विचारहोीं । 
कांड भंजेहु रास तुलसी जयति वचन उचारहों ॥ 
वोर । 
उत्साह इसका स्थायिभाव है; जिसको जीतते हें वह आल्म्बन 
है; सहाय दँढ़ना आदि अनुभाव हैं; धेयं गव आदि संचारी हैं । 
जे। रापर अनुशासन पार्ज । कल्‍्दुक इहव वह्यांड उठाऊं ॥ 
काचे घट जिसि इडाश फारी | सर्केी मेर मसूकक इव तोरी । 
तव प्रताप संद्दिमा सगवाना। का धापुरा पिनाक पुराना ॥ 
कऊसलनाल इव चाप चढ़ायां । शत याज्ञन प्रमाण ले घावों | 
बारां छुत्रक दण्ड जिमि, तव प्रताप बल नाथ। 
जा न करा प्रभु पद शपथ, एनि न धरों घनु हाथ ॥ 
रोद्र । 
क्रांध इसका स्थायिभाव है; शत्र आाल्वम्बन है; श्रकुटी चढ़ाना, 
आए चाबना, प्मस्र फेंकना, वेग आरादि अनुभाव हें; माहादि 


व्यभिचारी हैं 
क्र्द्धे तान्त समान कृषि नन श्रवतत शोशिल राजहीं । 


महृहि निशाचर कटक भट बलवन्त जिमि घन गाजहों ॥ 
मारहि चपेंटन कारटि दातन डारि ल्ातन मॉजदीं। 
'चक्रट्टि मकट भालु छुल्ल बक्ष करहि खल छीजहों ॥ 


१२ मानस-दपण ! 


बोभत्स । 
जुगुप्सा (घ्रषा) इसका. स्थायिभाव; दुगन्‍्ध, मांस, राधे आदि 
आल्लम्बन है | थ्रुकना, मुँह फेर लेना, आँख मूँद लेना आदि अनुभात्र 
हैं; मोह, भूलना, व्याधि भ्रादि व्यमिचारी हैं 
उ०--म्ज्जहिं भूल पिशाच वैताल्ा । केलि करधि. योगिनी ऋराक्ष' | 
झाक कंक घरि आभुजा उड़ाहीं | एक ते एक छीनि धरि जाहीं ॥ 
खँंचहि आंत. ग़ुद्ध तट भये। जनु चनशी खेल्लनत चित देय | 
है 4 है है है हब 
जम्बुक निकर तहां ऋट्इट॒हों ! खाहि अबाहि द्ूवाहि देस्ठडीं! 
काटिन झुण्ड कुण्ड ब्रिचु डोलहिं | शीश परे सहि जय जग शेक्षदि ॥| 
अद्भत। 
विस्मय उसका स्थायिभाव है; श्राश्चर्यजनक वस्तु आलम्बन बे 
स्तम्भ, स्वेद, रामाउू-च, गद्द स्वर आदि अनुभव हैं: वितक, श्रांति, 
हर आदिक व्यमिचारी हैं | 
३०---दिखशावा मातहि निज्ञ, श्रद्भधुत रूप अ्रसण्ड । 
रोम राम प्रति राजहिं; कोटि कोटि बह्मण्ड ॥; 
है है ८ 2५ है 
तनु पुलकित सुख्ध बचन ने श्रावा । नयन मूँदि चरणन शिर नावः 
विस्मयबन्त देखि महतारी | भय बहुरि शिक्ष झूम खरारी !: 
शान्त । 
शान्ति इसका स्थायिभाव दे; संसार को अनित्यदा, निःसारत! 
अधवा परमात्मा का स्वरूप आलम्बन हें; पुण्याश्रम, रमस्‍्य बनादि, 
सत्संग आदि डहोपन हैं; रोमाउःच आदि श्रनुभाव हैं; निवंद, हष 
बुद्धि, भूतदया आदि व्यभिचारी हैं ! 


भाव | ३४३ 
उ८०--पाई ने गति केहि पतित पावन राप्त भजु सुनु शठ मना । 
गणिका, अन्नामिल, गरधथ व्याघथ गज़ादि छज् तारे घना ॥; 
आभीर यवन किरात खज्न श्वपचादि अ्रति अच रुप जे ! 
ऊंडे नाम वार$ तेषि पवन होत रास नमामि ते | 
हर हर हर हर हर 
में; सम दीन न दोन छिध, तुम समान रघुवीर । 
अछ विदारि रघुवंशमणि, हरहु विषम भवपीर |! 
लाव | 
यद्यपि रस ग्रवान हे ओर व्यभिचारी आदि उसक अंग हैं. 
तथापि जेसे कोई राजा अपने किसी ऋरमचारी हे जिवाह में उसक 
पोछ चलता है. ओर प्रधान नहीं गिना जाता, इसी प्रह्नार कभी 
कभी व्यभिचारी भी प्रधान रूप स प्रकट होते हैं और भाव कहलाट 
हँ । इसी प्रकार यदि देवता, मुनि, गुरु, राजा आदि के विषय मे 
गति हो या कोइ स्थायोभाव विभावादिकों से पुष्ट न हो तो भी 
भाव होता है: 
इ०-“देग्लि मनोहर छारिह ज्ञारी। शारद उपस्ता सकृक्ा डे 
देत न बनढ़ि निपट ऋधघु लागी। इकटक रही. रूप अनुरार्ग 
यहाँ पर इकटक रहना अथानल शरीर को जड़ता व्यभिचारी है 
परन्तु प्रधान रूप से दिखाई गई हे अधात सम्पूण वाक्य का फल 
इउकटक रहना हे ! 


हा) 


2 
(४ 
ई, 


जिनके चरण सरोरुह् छटागी | करत विविध जप थाग बिरागी ।; 

ते दोड बन्धु ग्रेम जनु जीते | गुरू पद कमल पल्नोटत प्रीते । 
०8 कै त्र # 4 ॥॒ + 

इसमें विश्वामित्र विषयक रति प्रकट है | 

लक्ष्मण अति ज्ञाघव तिहि, नाक कान बिल हीनह 

ताके ऋर॒ रावण कह, मनह चुनाती द्ीन्ह !! 


क्जा 


३ मानस-दपण । 


यहाँ पर क्रोध स्थायिभाव है नाक कान काटने से ( अनुभाव 
मात्र से ) प्रकट होता है; विभावादिकों से उसकी पुष्टि नह्ठीं होतो 
इसलिए भाव है | 
रसाभास, भावाभास । 
यदि काई रस या भाव अनुचित प्रकार से दिखलाया जावे या 
अधम पात्र में तथा तियक यानिवाले जीवों में दिखलाया जाबे तो 
रसाभास और भावामास होता है । 


उ०-- भये काम वश योगीश तापस पामरन की के कहे-। 
रत परायर नारि मयज प्रह्मय रेखत रहे !। 


इसमें श्रंगार रस अथात्‌ कामबश होना ब्रह्मदशी तापसां से 
दिखलाया गया है और यद्यपि इससे कामदेव को महिमा कछकती 
है तथापि सामान्य रीति से विषय-त्यागी झुनियां में कामावेश 
अनुचित है; इसलिए यहाँ पर रसाभास है । 
सब के हृदय मंदव ग्राभिद्धापा। जगा निहारि नवहिं ते शाखा। 
नदी शमगि शअ्रम्दुधि कह घाई | संगम करहि. तलाव तल्ाई ॥ 
पशु पक्षी नभ जल थल्ष चारी | भये काम वश खमय विसारी ! 
मदन प्रन्य व्याकुल सब ताझा । निशि दिन नहि पश्रवलेकट्टि काका॥ 


यहाँ पर नीच श्रेणी के जीवों तथा निज्जीब पदार्थों में शंगार- 
रस दिखलाया गया हे इसलिए रसाभास है 
क्रोचर्वंत तब्र रावण , लीन्द्देसि रध बेंठाय । 
उल्लव गगन पथ आतर , भय्र वश हकि न जांय ॥ 
प्रथम ते स्थायिभाव क्रोध केवल अनुभाव से (अथांत्‌ बलान 
रथ पर बिठाल लेने से ) प्रकट होता है और विभावादिकों से पुष्ट 
नहीं हे; इसलिए भाव हुआ । परन्तु जा स्वरा कि श्रपना प्रेम नहीं 


काव्य के भेद । ३१ 


करती उसका आर विशेष करके भुवनपति श्रीरामजी की स्त्री का हट 
करके हरना अनुचित है; इसलिए यहाँ पर भावाभास है | 
भाव शान्ति झ्रादिक । क्‍ 
यदि कहीं पर किसी भाव की शांति हो गई हो अथात वह 
भाव मिट गया हो ता भावशांति; यदि किसी भाव का उदय हुआ 
हा तो भावोदय; यदि दा भाव परस्पर मिल्ल गये हां श्रथात्‌ एकही 
साथ आव ते भावसन्बि; ओर यदि कइ भाव एक दूसरे के पश्चात 
आव ते भावसबलता होती है | कोई कोई विद्वान इनकी गणना 
ग्रल्कारों में करते हैं | 
भावशालि--राम विरदर सागर म्े , सरत सन मन होते । 
विप्र रूप धरि पवनसुत + छा गये जिमि पात ॥ 
इंद्धमें शोक की शान्ति है | द 
भावोदय--तासु दशा देगी स्पिन , उन्‍्नकगात जल नयन । 
कठु कारण निज हप कर , पूछुहि सब सुदु चयन ॥ 
इसमें राम-विषयक रति का उदय है| 
भावलन्धि-प्रश्चुद्वं चित पुनि चिते महि , राजत लेचन लाल | 
मेलत मनसिज मीन यग , जनु विधु मंडल दाल ॥ 
इसमें 'प्रभुहिं चिते! से राम-विषयक रति, तथा 'चिते महि' 
से लज्जा सूचित हे; इन्हीं दानां को सन्धि है । 
काव्य के भेद | 
वाच्य ते श्रतिशय व्यंग्य ध्वनि, उत्तम कविता मसानि। 
गुणा भरत साई व्यंग्य हे, जह उअतिशय में हानि॥ 
ज़थ। 
काव्य तीन प्रकार का होता है (१) जिसमें व्यग्य अ्थात 


३६ मानस-दपण | 


व्यन्जनाजनित अथ वाच्य से अथधोत अभिषघाजनित अथ से अ्रधिकर 
अतिशयवान होता हे | इसे ध्वनि ऋहते हैं श्रोर यह उत्तम कविता 
मानी गई है 
पुनि आउब हुमि बिरियाँ काली । अस कट्टि लत बिदेसी इक आहछ्ी । 

(२) जिसम व्यंग्याथ वाच्याथ से अतिशयवान नहीं ह्वाता 
उसे गु्णीाभूत व्यंग्य कहते हैं ओर यह मध्यम कविता मानी गई है । 

(३) जिसमें व्यअझ्जना नहों हाती ओर क्रतल शब्दचित्र ही 
ह।ता हे वह अधथम काव्य है | 

काव्यविचित्रता और चमत्कार प्रायः व्यंग्याथ ही पर निभेर 
है; और काव्य का जीवन रूप रस तभी हा सकता हे जब कोड 
चमत्कृति विशेष डा । जहाँ कोई चमत्कार-कारक उक्ति-युक्ति होती 
हे वहाँ ही अलडगर विशष होते हैं: अन्यथा नहीं होते : 

प्रथम दाना प्रकार के काव्या के सहस्रा भंद्र पोण्डता न कह है 
परन्तु ्थानाभाव तथा भाषा-काठ्य के अधिक उपयोगी ने हान के 
कारश यहां नहीं कहे गय : 

कहा गया | कि काठ्य का आत्मा रूप रस है ओर उसका! 
उत्कष अल्वड्भारां, गुणों, ओर रीतियां से बढ़ता दे और अपकष ढोषों 
से होता हे । विस्तृतत्व कं कारण अलडुर ग्रन्त में कहे जायँगे ओर 
कविगणगणनाग्रगण्य भगवड्धक्तशिरामणि श्रोतुल्सीदासजा महाराज 
को अनुपम तथा कोटि मुख-सराहनीय “सखर सकोमल्ल मज्जु दोष 
रहित दूषण सहित” काव्य में यदि कोइ कविता मात्र ही मे विदग्ध 
पुरुष अपनी प्रतिभा से कोई काव्य-दोष भी ढूँढ तो भी में उसका 
विचार करना उयथ समझता हूँ: क्योंकि 'नीर-च्षोर-विवेक हंसाल- 


गुण । 5 


हज 


स्‍्यन्त्वमव तनुपष चेत्‌ । विश्वरिमन्नधुनान्य: कुल्लत्रतम्पान्नयिष्यात क; ! 
गहि गुण पय तजि झवगुण वारी । निज यश जगत की नह उजियारी!? 
के आधार पर गुशान्वेषण ही अपना परम कतव्य है । 


गुण । 
मधुरिम श्लोज प्रसाद यह, काव्य के गुण पहिचान। 
जय । 


फाव्य में तीन गुण होते हैं। (१) मधुरिमा वा माधुय, (२) 
ग्राज़, (३) प्रसाद । 

(१) माघुय उस गुण का नाम है जा अपनी मधुरता से चित्त 
का आह्ादित तथा शआाट्र कर देता हे; श्र बह थ गार-रस , करुण- 
रस, तथा शान्त-रस में युक्त होता है । उसके उपयोगी अच्चर ये 
हैं--कवर्ग , चवर्ग, तवर्ग, पवग के ग्क्षर अपने वरा के अन्‍्तवाले 
अक्षरों से मिले हुए, दा हस्व वर्णो' के बीचवाले र, ओर ण, समास 
का न होना या छोटे समास का होना श्रादि | 

४०--केंकण किंकिशि नुपुर च्वनि सुनि। कहत हपण सन राम हृदय गुनि! 
मानहु मदन दुन्दुभी दील्‍्ही ! मनसा विश्व विजय कट कीन्छी 


>< १८ »< >< >< 
भये विज्ञोचन चारु भ्रचध्चल । मनहू झसकुलि निर्मि तजंड दंचल ढ 
>< > »< »< » 


०--श्री रघुबीर प्रताप ते , सिन्धु तर पाषाण । 
ते मति मंद जे राम तजि ; भर्ताद जाय प्रश्भु आन || 
(२) ओज उस गुण का नाम हे जो अपने प्रभाव से श्रोता के 
/ के 5. ही ह पक 
चित्त को दीप्र सा और विस्तृत सा कर ईता है; ओर वह वीररस 
बोभत्सरस, और रोद्ररस भ्रादि में युक्त होता है। उसके व्यच्जक 


3८ मानस-दपएण ; 


ये ह--सब वर्गा' क प्रथम, द्वितीय ग्रक्षरां का संयाग, आर तृतीय 
चतुथ श्रक्षरांं का संयाग, या किसी अक्षर का उसी के साथ संयाग, 
२, टठ ड ढ, श प, बड़े व समास ओर विक्ट रचना | 
उ८ + भये क्रध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रॉण सायक कसमसे । 
कोदण्ड पनि सुनि चण्ड श्रति मनुजादि भय मारुत ग्रस ।! 
मन्दोदरी उर कम्प कॉपित कप्तठ भूघर अति तरस । 
चिकरद्वि दिग्गज दशन गहि महि देंग्वि कासुक सुर हँसे :। 

(३) प्रसाद डस गुण का नाम हे जिसके सुनने मात्र ही से 
काव्य के अथे का निश्चय हो जाता हे और जा कि चित्त में शीघ्र 
ही इस भाँति व्याप्त सा हो जाता हे जसे सूख ईंधन में शअ्रप्मि, 
अथवा ढालू स्थान म॑ जल । यह सब रसों में तथा सब प्रकार 
की रचनाओं में प्रयक्त होता है; अ्थे की सरलता ही इसका विशेष 
लक्षण हे । 


उ०+-अजघ पुरी श्रपि रुचिर दनाटड ! देवबन सुमन वृष्टि रूरि छा 
राम कहा धवकनह बुल्काई । प्रथम खखन अन्हवावहू॑ जाई ॥ 
सनत वचन जन ज+ तह घायब । सुग्रावादि सरत अन्ठवाप 


कतिपय आचायोा' कं अनुसार गुण दस होते हें परन्तु वे सब 

किसी न किसी प्रकार इन्हीं तीन के अन्तगत है । 
रोति। 

जेस शरीर के अंगों के संस्थान से (किसी विशेष प्रकार एक 
दूसर से संयोजित होने से ) आत्मा का उपकार होता है इसी 
प्रकार काव्य में पदां को संघटना से आत्मरूप रस का उपकार 
होता है। इस संघटना का नाम रीति है। रीतियाँ तीन हें (१) 
उपनागरिका या चेदर्भी । (२) परुषा या गोडो । (३) कोमलला या 


/ ०५) 3 


रसवदादि अलंकार | ३< 


पांचाली । किसी किसी के अनुसार ल्ञाटी नामक एक चाधी भो 
रोति हाती है | मिन्न आचाये के अनुसार बहुधा कुछ भिन्न भिक् 
लक्षण इन रीतियों के हैं | यहाँ पर कंवल साधारण लक्षण लिख 
जात दें ! 

(१) उपनागरिका या वेदर्भी रीति वह है जिसमें माधुय गुण- 
पूचक लक्षण ही आर ललित रचना दो ' 

(२) परुषा या गाडी रीति वह है जिसमें आज-मुण-प्रकाशक 
जक्षण हां | 

(३) कामछा था पांचाली रीति वह है जिसमे मसाधुय तथा 
ध्राज-गुण-सूचक वर्णा के अतिरिक्त प्लौर वश हां और वाक्य से 
ग्रधिक पद न हां । 

(५) क्वाटो रीति में वेदर्सी और पांचाली के बीच वाले लक्षए 
हाते हैं । 

माधुयांदि गुणां के उदाहरण देखकर इन रीतियोां के भो उदा- 
हरथ मिल्ल सकते हैं | इसीलिए प्रथक करके नहीं लिखे गये । 

रसवदादि झलंकार । 

रस झअरु भाव जहें झंग है, सह रसवत श्र प्रेय । 
भाव शांति की अगता , नाम समाहित देय ॥ 
रसाभा[स जहें अन्यहिं, ख्थवा! भावाभास । 
खग रूप से पोषे , तह ऊजस्वि प्रकाश ४ 

रस, भाव, भ्रादि के लक्षण तथा उदाहरण उन विषयां में कहे 
गये हैं ओर यह भी कहा गया हे कि कभी कभी श्रप्रधान वस्तु भी 
विवाह प्रवृत्त राजभृद्यवत्‌ प्रधान द्वो जाती है; ऐसा दशा में 


४9० मानस-दपणए | 


अन्य वस्तु उसका अंग हो जाती है अथात्‌ उसे पृष्ट करके प्रधान 
बनाती है। इस प्रकार यदि किसी स्थक्ष में रस अंग हा अर्थात्‌ किसी 
दूसरे रस को या भाव आदि को श्रपने द्वारा पुष्ट करता हो ता 
रसवत्‌ प्रलंकार होता है। इसी भांति यदि भाव किसी दूसरे का 
अग हो ता प्रय अलंकार होता है | यदि भाव शांति किसी का श्रेग 
ता समाहितालंकार द्वाता है । यदि रसाभास या भावाभास किसी 
ग्रन्य को अंग रूप से पुष्ट करदा हो तो ऊजस्वि लामक अलंकार 
हाता है | 
गुण और अलड्ार । 

जा वस्तु रस ऋ आमन्तरिक भाव क उत्कप का बढ़ाती हैं उसे 
गए कहते है आर जा वस्तु किसी अक्ष द्वारा उस रस के भाव का 
बढ़ाती है उसे प्रह्नडूगर कहते हैं । जसे शाय आत्मा का गुछ र 
प्रथात्‌ परुष के किसी एक झाड़ू का बिचार ने करझे उसकी आनन्‍्त- 
रिक दशा का बतल्लाता हें उसी प्रकार काव्य में गश सं आन्तरिऋ 
उत्कप बढ़ता है | जेसे हारादि बाह्य उपकरणों से हृदयादि अगेः 
की शोभा बढ़ती हे ओर साथ ही साथ इन आमूपणों के घारण 
करनेवाले पुरुषां का उत्कप बढ़ता हैं, उसी प्रकार उपमा आदि 
काव्यालंकारों से काथ्य का उपकार द्वोता है 

प्रथम कार दे प्रकार के होते हैं, शब्दालं कार ओर प्रथ्ा- 
लंकार । शब्दालंकार वह हे जा स्थान विशेप पर शब्द विशप क 
प्रयाग से उत्पन्न हाता है अथात्‌ यदि वह शब्द निकाल कर उसी कं 
अधथवाला काई दूसरा शब्द योजित किया जादे ते अल्लंफार नहीं 
रहता पैर कंबल अथे मात्र रह जाता है ( इसी का नाम परिवृत्य- 
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सहन है )। जेंसे मुनिपालक खल शाल्क बालक' इस वाक्य में 
'पालक! 'शालक?! बाज्कक' शब्द लक! पर समाप्त होते हैं ओर 
इन सब शब्दों में लक” के पत्र आकार है, इसलिए इन शब्दों में 
एक प्रकार की समता हे | पढ़ते ही एक विशेष आनन्द आ जाता 
है । यहाँ पर शब्दालंकार है | यदि इन शब्दों कं बदले समान 
अथीवाल ओर शब्द रख दिये जावे ओर 'मुनिरक्षक ख्ल्ल नाशन 
बालक! पढ़ा जादे ते यद्यपि अथ वही रहेगा परन्तु शब्दों की 
पमता जाती रहेगी और अल्लंकार न रहेगा । 
अथालंकार अथधे पर निभर हे अर्थात्‌ यदि अथ ओर युक्ति का 
परिवतन न हे। ता शब्द के छदल देसे में काइ हानि नहीं हाती । 
जैसे 'प्रभुष्ठिं देखि सब नप हिय द्वार | जिमि राकंश उदय भये 
तारें! इस वाक्य में श्रीरामचन्द्रजी की समता राकंश से ओर अन्य 
नपां की समता तारां से दिखल्ाई गई है ! यदि राकंश के स्थान में 
'पूर्णन्दु” और तारा के स्थान में “नक्षत्र! शब्द का प्रयोग किया जावे 
ता वही अथ रहेगा ओर वही अलंकार । दा प्रशार के अनंकारों 
का यह मोटा विभेद हे । 
शब्दालंकार । 
वक्रोक्ति | 
अन्यहि श्रथ लगावे, सम्याथक जो उक्त । 
श्लेष काकु के भेद ते, जान दोय वक्रोक्ति ॥ 
खथ । 
जब वक्ता कोई वाक्य एक अथे में कहता है और श्राता उसका 
दूसरा अथ लगाता है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार दाता है। यह 
णे 
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तभी सम्भव हे जब शब्दों में श्लेष हो अधात्‌ तोड मराड कर उन्हीं 
शब्दा का दूसरा अथ लिया जाने; अश्ववा वाक्यक्थन में काकु या 
ध्वनि विशेष हो, अ्थात कुछ शब्द धीर से ओर कुछ उच्च स्वर 
से कहे जाव । इसी कारण श्लेष यक्रोक्ति और काकृवक्राक्ति नामक 
दा भेद होते हें 
3०--हम ऊंल घातक सत्य तुन , कुल पहक दशर्शांश ! 
अघड बधिर न कहडि अस , अवण नयन तंव बीश ॥ 
कह कप धर्म शीक्षता तारी। हम सुनी कृत परतिय चारी। 
अ्नुप्रास | 

अगुअस तहँ जानिये, जहेँ हे वण समान । 

ख्रावृति वरण झनेक को, सकूत छेक से। जान ॥। 

खक्षर समता वार बहु, आवे वृत्यनुप्रास । 

झाव वार अनेक जहँ, शब्द लाट अनुप्रास ॥।| 

बंथ हऐ 

जब किसी वाक्य में समान व्य5जन कई बार आवे तो अनुप्रा- 
सालंकार होता है | इसके दी भेद हैं, छेकानुप्रास और वृत्यनुप्रास । 
जब बहुत से व्यंजनों की आवृत्ति एक ही बार होती है ते छेकानु- 
प्रास होता है । आर जब एक ही वश की आवृत्ति बार बार होती 
है तब वलनुप्रास होता है | इसी का एक भेद ह्लाटानुप्रास है जिसमें 
पुणे पूण शब्द अनेक बार आते हैं 
उदाहरण-- छैक - शेण धीर नयनागर | सत्य घनह शीक्ष सुख सागर | 

यहाँ पर 'घ! न! 'स” का पअ्रनुप्रास है । 
व्रत्ति---विरति लिवेरझ विनय विज्ञाना । बेच यथारध वेद पुराना । 

यहाँ पर वि? शभ्रनंक बार आया है । 
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पुनरुक्तवदाभास । 
दिखे श्रथ पुनरुक्ति से पुनरुक्तददाभास । : 
ज्रथ। 
ज़िस वाक्य में सम अथेवाले शब्दों का प्रयाग हो ओर देखने 
[ श्राभास ] से ऐसा ज्ञात हो कि एक ही अथे में उन शब्दों का 
प्रयाग हुआ दे [ पुनरुक्ति हुई है |; परन्तु यथाथ में उन शब्दों का 
अ्थे भिन्न भिन्न हो ते पुनरुक्तददाभास अलंकार होता है । 


उदाइहरण--- 
विधि हेहि भांति घरों पर घीरा।सिरस सुमन किसि बेघिष्टि हीरा । 


यहाँ पर विधि! और “भाँति! समाथंक प्रतीत होते हैं परन्तु 
विधि शब्द यथाथे में ब्रह्माथक हे | 


यसतक | 
न्यारे न्यारे श्थ पद, इक से यमक प्रकाश । 
खस्रथ। 


जिस वाक्य में वही शब्द या शब्द-भाग या पद अनेक बार 
आजे परन्तु अर्थ न्‍्यारा न्‍्यारा हो वहाँ यमकालंकार होता है । 
उ०--बलू प्रताप बीरता बढ़ाई । नाक पिनाकहि खेग सिधाई । 
नाथ साथ साथधरी बिछई | सथन शयन् शत्त सम सुखदाई । 
यहाँ पर 'नाक' साथ! ये न शः शब्दों से यमकालंकार है | 
श्लेष | 
प्रथ भेद सो भिन्न जह, शक उचारण रोति । 
मिझ्न रूपता गापित, श्लेष शब्द यह नौति ॥ 
अथ। 
जब किसी वाक्य में किसी ऐसे शब्द वा शब्द-सपूह का प्रयाग 
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हो जिससे दे। भिन्न भिन्न अथ निकलते हें परन्तु उस शब्द वा 
शब्द-समूद्ठ का उच्चारण दोनों अशथो में एकसा द्वो तो शब्द श्ल्लेष 
होता है । 
पदाहरण--द्रविज द्वरोह्दी न बचहि मुनि राई । जिमि पकनत्र वन हिम ऋतु पाई। 
यहाँ द्विज शब्द के दा अथ हैं. ब्राह्मण और चन्द्रमा । कमल 
श्रोर चन्द्रमा में द्राह हे क्‍योंकि रात्रि-समय में कमल बन्द हा 
जाता हे । 
परण राम सुप्रम पियूषा । गुरु अपमान दोप नहि दूपा ॥ 
हां पर श्रीरामरजी की चन्द्रमा से अधिकता बतलाई गई है । 
रामपक्त में गुरु का अथ पिता आर चन्द्रपक्ष में बहस्पति । चन्द्रमा 
ने अपने गुरु ब्रहस्पति की स्री का अपन घर डाज्षकर उनका अप- 
मान किया था | 
इनक अतिरिक्त चित्र-काव्य को भी शब्दालंकार ही में गणना 
हाती है--जेसे खड़-बन्ध, मुरज-बन्ध,पद्म-बन्ध इत्यादि | इन सब 
में ध््तरां के विशेष विन्‍न्यास से नाना प्रकार के चित्र बन जाते ह# । 
परन्तु इनके लिखने से कवित्व-शक्ति का कुछ परिचय नहीं मिलता 
इसलिए इनके डेंढ़ने में परिश्रम करना याग्य न सभभक कर छाड़ 
दिया । 
श्थोलंकार। 


अध्थालंकार अनेक हैं जिनमें से बहुतों में किसी न किसी प्रकार 
समता दिखलाई जाती है । जिस युक्ति विशेष के साथ- समता 
दिखाई जाती है उसी प्रकार का अर्थालंकार हो जाता हे । समता 
दिखलाने के लिए दा वस्तुओं का होना आवश्यक है एक ता बह 
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जिसका स्थल विशेष में वर्णन हो रहा है और दूसरी बह जिससे 
समता दिखलाई जावे । जैसे किसी स्त्रीवा पुरुष के नेत्रों का वर्णन 
हा रहा हो और यह कहा जाय कि उसके नेत्र कपल के सम्नान हैं 
ता नेत्र ता प्रकरणगत वस्तु है ग्रौर कमल. ऐसी वस्तु है जिसका 
वर्णन वस्तुतः नहीं हो रहा परन्तु जिसके साथ नेत्र का समान 
धमत्न दिखलाया गया है | इन दा के अतिरिक्त तीसरी बस्तु की 
भी आवश्यकता है प्रथांत्‌ वह गुश जिसमें दोनों पदाथ समान 
हैं, जेसे नंत्र और कमल में दीघे आकृति, अरुण वर्ण, और काम- 
लता समान हैं। चाथी वस्तु समता का चिद्ठ दे अधात्‌ ऐसा शब्द 
जा उस साधम्ये को प्रकट करे; जेसे जिमि, यथा आदि शब्द । 

जिस वस्तु का वशान हा रहा हो उसे उपसेय कहते हैं और 
जिससे उसका समान-घर्म दिखलाया जावे उसे उपमान कहते हैं । 
जिस गुण में दानेों समान हां उसे साधारण थम कहते हैं। नेत्र 
उपसंय हैं, कमल उपमान है, आर देध्य, अरुशिमा और कोमलत्व 
साधारण घम हें । 

उपसमा । 

भेदवान द्वव व्तु में , जहं यक घम बखान । 

अलंकार उपमा साई, पूर्णा लुप्ता जान ॥ 

उपमानरू उपसेय द्वव, उपसा शब्द श्रा धम । 

पर॒र्णा में सब प्रकट हैं, लुप्ता में कछु मम ॥ 

अथ । 

जब दा भिन्न पदार्था में अधांत्‌ उपसेय ओर उपसान में कोई 

समान धर्म बतल्लाया जावे ता उपमालंकार होता है । 


रत मानस-दपश । 
उ०--रामद्दि' टपषण विलोकत केप । शशिहि चझार किशारक जसे || 
यहाँ पर राम और शशि भिन्न ह परन्तु दोनों की कांति 
समान है। केसे, आर जेसे शब्द उपमावाचक हैं | राम उपमेय, 
ओर शशि उपमान । इसी प्रकार लषश उपमेय और चकार किशोरक 
उपमान ओर दोनें की उत्सुकता समान घ्म है । 
उपमा दो प्रकार की होती है--पृर्णा और लुप्ता । यदि उपसा- 
संबन्धो चारों वस्तुएँ अथात्‌ उपमेय, उपमान, साधारण घर्म ओर 
उपमा प्रतिपादक शब्द प्रकट हों तो पणों और यदि इनमें से काइ 
गुप्त हों ता लुप्त़ा उपमा होती है । 
उ०-->रास क्षण सीता सदह्वित, वाह परे निकेत । 
जिमि बस वासव »मर सुर, शची जयंत समेत || 
राम, सीता, ओर लक्ष्मण उपमेय; इन्द्र, शची और जयंत उप- 
मान; साहत समान धर्म: ओर जिसि उपमा चिहद्द थे | इसलिए 
पूापप्मा है । 


साल)पतमा । 


जब एक ही उपमेय की समता अनेक उपमानों से दी जाती है 
ते वहाँ पर मालोएमा श्रलंकार होता है। उदाहरण--- 

परलतेय बलि जिशि चह कागा | जिमि ससलि चडष्टि नाग अरि झारा । 
जिमि चह कुशल अकार्ख कोदही । सुख रूम्पदा चहढि शिव द्रोही ॥ 
बेमी लेलप. छीरति चाहई। अक्टोकता कि छकासी ऋहई। 
हरि पद विम्मुख पत्म गति चाह/। तस तुम्दार ल्ञालच नरनाहा ।॥। 

अधवा--द्विभवंत जिम्नमे गिरिजा £ड्ेशहिं हरिद्ि क्री सागर दुई | 

तिमि जनक रामहि सिय पमर्पी विश्वकत् कीरति नई |! 


अथोलंकार | पर 
अननन्‍न्वय | 


शक वाक्य में वस्तु यक, उपसेय रू उपमान। 
खन्‍य उपसान झअभाव जह, तहां ग्ननन्‍्वय जान 0 


ख़्थ । 


जब िसी उपमेय में काई ऐसा विशेष गुण हो कि उसके 
समान किसी अन्य वस्तु में न सिल्न सके तो उस वस्तु क्रो समता 
है 6 शा € ५ हे 2 शआ ज श्न्प्र 
सी के साथ दी जाती है अथात्‌ वही एक वस्तु उपमेय और 


उदाहरणश--लिर्यंधि गुश निरयांदि पुरुष, भरत भरत सम आनि । 
#हिय. सुमेरू सुमेझ रूम, कवि कुज्त मति रूकुचानि ॥ 
अ्रधवा--म्वा में गुसाइहि सटश गुसाई | मोह समान में स्वासि दोहाई । 


उत्प्रेक्षा । 
फेर वस्तु के ओर में, सम्भावन जह होाय। 
वस्तु हेतु फल मय चिवच, उत्प्रक्षा हे साय ॥ 


€ 
लय 


एक बस्तु में अर्थात्‌ उपसेय में दूसरी वस्ठु अधांत उपमान 
की सम्भावना जहाँ पर होती है उसे कार कहते है 

उपमा में दो वस्तुओं की समानता वस्तुत: दिखलाई जाती हो 
परन्तु उत्प्रेज्ञा मं केबल डस समानता का सम्भव संशय रूप से 
कहा जाता है; मानह, जनु, इध, जेसे आदि उस्प्रेत्ा के लक्षण हैं । 


८ ..._ मानस-दपण | 


उत्प्रेज्ञा तीन प्रकार को है, वस्तूतरेत्षा, दतूत्पेत्ता, भार फलोत्ोन्षा । 
इनके लक्षण उदाहरशा से निश्चित होंगे । 


वस्त्त्पेक्षा । 
कंकए किकिणि नृपुर ध्वनि सुनि | कहत लपरणश सन राम हृदय गुनि | 
मानह मदन दुन्दनी दीनहो। सनसा बिश्व विजय के कीन्‍्हीं । 
यहाँ पर जानकोजी के आशभूषशध्वनिरूपी वस्तु का सम्भव 
अ्र्थात्‌ संशय मदन दुन्दुभी ध्वनि रूपी वस्तु से किया गया है । 
इसी प्रकार -- 
लता झत्रन ते प्रक्रट. भे , त्यहि श्रवसार दाउ भाह । 


लकसे जनु युग विप्रक्त विधु , जल्द पटल्ष बिलगाड़ ॥ 


इसमें भी वस्तुत्प्रेत्ञा है ! 


फलात्पक्षा । 


मंगनपमय कल्याणस्य , श्रमिप्तत फश्न दातार । 
जनु सब सांचे हाल हित , भय शकुन इचे बार ॥| 
यहाँ पर सब शकनां का सत्य होना फल हे जिसकी 
सम्भावना की गई है | 
| क् 
हेतत्पंक्षा । 
सुभग सकल सुठि चंचल करणी । अ्रय जिमि जरत घरत पगु घरणी। 
यहाँ पर घाड़ां को चंचत्त चाल का हतु घरणा का लाहवत्‌ 
तप्न होना सम्भावित है | इसी प्रकार--- 


अथॉलंकार । ४ < 

राम बदन विलाडि सुनि ठाढ़ा | म्रानहु चित्र मांकझक किखि काढ़ी। 

उसमें हंतृप्प्रेज्षा दै । 

कहीं कहीं पर उत्प्रक्षा के सम्पृण चिह्न लुप्त होते हैं ओर कंबल 
भाव ही से अलंकार जाना जाता है--इसे लप्तोत्मेज्ञा कहते हैं--- 
यथा---राम सीय सिर सिन्दुर देंढीं। साभा कि न पास विधि केहीं । 

अरुण पराग जलज भरि नीऊफे | शशिहि सूषि अहि लोभ अमीके ॥ 

होड़ि खनाथ जन्म फल पाई | फिरहिे दुस्तिद सन संग पटाई । 

यहां पर अरुण पराग से चन्द्रमा का पूजन और लोगों का 
रामजी ऊ साथ अपना मन भेज देना उत्प्रक्षित है । 


सस «देह । 

समा ते जह प्रक्ृत सें, संशय अन्‍य के होय । 

भेद की उष्ति अनुक्ति सों, द्विविध संदेह हे सोय ॥। 

प्रकरत अश्ञान उपसेय में जब अन्य अशात्‌ उपसमान का संशय 
किसी गुण में दोनों क॑ समान दिखाई देने के कारण किया जाता 
है तब ससन्दे हालंकार हांता हे | कभी तो संदद्ध क॑ पश्चात्‌ उपर्मेय 
आर उप्मान का भेद बतखाकर निश्चय कर लिया जाता है और 
कभी भद नहों बताया जाता । 


भेदोक्ति यथा-- 
विश्सु चारि भुज्न विधि सुख चारी । विक्ट वेंष मुख पश्ठु पुरारी । 
अपर देव अल का जग आही | यह छु&वि सखि पटतरिय जादी ॥ 
यधा वा--कहहि सप्रेम एक इक पाही । राम लक्षण सखि होड्डि कि नाहीं । 
वय वपु वण रूप सोई आली । शील् सनेह सरिस सम चाली ॥ 


५० मानस-दपण । 
वंध न सो सस्त्रि सीय न संगा । झागे अ्रनी चली चतुरुसा । 
नदि' प्रसन्न मुख मानस देखा । सखि सन्देह होत यद्ढि भेदा ॥ 
पहले उदाहरण में रामचन्द्र का भेद विष्णु, ब्रह्मा, शिव, तथा 
गप्रन्य देवताओं से किया गया है आर द्वितीय में भरत शत्रन्न का 
भेद राम और लक्ष्मण से । 
भेदानुक्ति यधा-- 
की नुम तीनि देव मह कोऊझ । नर नारायण की तुम दोऊ। 
जग कारण तारण भवदि , भजन चरणी भार । 
के तुम अखिल्ष सुवनपति , छीन्ह मनुज अवतार ।॥ 
इसमें भेद की अनुक्ति से संशय मात्र दिखलाया गया है । 
रूपक | 
भेदयुक्त द्वव वस्तु के।, जे। अभेद कहि जात । 
रूपक सेइ पारम्परिल, सांग निरंग कहात।॥। 
खथ 
_। वस्तु अथात्‌ उपसेंय और उपसान भिन्न भिन्न होते हैं 
परन्तु उनमें कोई मेद नहीं वर्शन किया जाता, अर्थात्‌ उपसय का 
 उपमान रूप से वर्शन करते दे या रूपकालंकार होता है! घपसा 
ओर रूपक में यह भेद हे कि उपगा से दो वस्तुओं का साहश्य 
होता है आर रूपक में दानां की एकरूपता हा जाती है | 
जैसे “रास कथा सुन्दर करतारी । संशय विहग उड़ावन पारी । !! 
इसमें राम-कथा ओर करतारी की एकरूपता दिखलाइ गई है 
अर्थात्‌ रामकथा ही करतारी ६ और जेसे कि सामान्य करतारी 


अथांलंकार | ५2 


बेटठ हए पत्नी को उडा दती है उसी प्रकार यह करतारी सैशय 


को उड़ा दंती हे 

रूपक तीन प्रकार का होता हैं (१) सांग, (२) निरंग, और 
(३) परम्परित । ु 

(१) सांग-- जब किसी वस्तु के सब अंग या अवयव वन 
किये जाते हैं तो सांग रूपछू हाता है। इसके दो भेद हैं (१) समस्त 
उस्‍्तु-विषय और (२) एक विदेश-बति | जहाँ पर सब अेगों के 
उपमेय ओर उपमान रूपकू रूप से दिये जाते हैं उसे समस्द-वस्तु- 
विषय रूपक कंद्मत हैं। जहाँ पर कुछ अगों के उपसेय आर उपमान 
वाक्य सें दिये रहते हैं और शेष के डपमान वुद्धि से विचार करक 
जोड़ने पड़ते हैं वहाँ एक-देश-विवति रूपड्न दाता है । 

(२) निरंग झरूपक में कंवल प्रधान वस्तु का रूपक हांता हैं 
ओर उसके अड्जी का नहों होता । 


(३) परम्परित । 


रुक रोपिये शनन्‍य हित , परमभ्परित से। जान । 

श्लिज्ञा।श्लर्ट विभेद ते , केदल साला मान ॥ 

अथात्‌ श्रन्य प्रकरण-गत वम्तु या जिस वस्तु का वर्गन हे 
रहा हे उसके धारोपश के लिए अधथांत उसके मरूपक रूप में दिख- 
लाने क॑ लिए यदि किसी श्रप्रकरश-एत वस्तु का आरापण किया 
जावे तो परस्परित रूपक दाता हे | एंसे रूपक के शब्दों में या ते 
कछष होगा या न होगा, इस प्रकार परम्परित रूपक दा प्रकार का 
हुथा | फिर इन दोनों प्रकारों में या तो एक ही एक रूपक होगा 


पर मानस-दपण | 


या एक एक के लिए कई कई रूपक होंगे इससे केवल रूपक ओर 
माला रूपक दा दा भेद हो जावेंगे | 


उ०--समस्त-वस्त-विषय रूपक--- 
उदित उदय गिरि मंच पर , रघुवर बाल पतंग । 
बिकसे संत सरोज सत्र, हप ल्लोचन भ्रुग !। 

नृपन करे आशा निशि नाशी । वचन सलखत अवली न प्रकाशी । 

मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूष उलूक लुकाने ॥ 

भग्ने विशाक क्रोक मुनि छेवा । वपंदि' सुमन जनावहि' सेवा ! 

एक-देश-विवति रूपक--- 
नाम पाहरू दिवस निशि , ध्यान तुम्दार कपाट । 
लेाचन निज पद यंत्रिक्ता , प्राण जादि' केह्ि वाट ॥ 

इसमें नाम, ध्यान और त्तो।चन का रूपण किया गया है परन्तु 

प्राणां का रूपण काराग्रह गत पुरुष के साथ नहीं किया गया । 
निरद्ध रूपक--- 

जननी . जनक बन्घु सुत दारा | तन, घन, भवन, सुहूद परिवारा | 

सब के ममता ताग बटोरी | सम्र पद सनहि बांधि बटि छोरी ।! 

इसमें प्रधान वस्तु अथांत्‌ सब लोगों की ममता का रूपए 
ताग से करक अंगों अथोत पद ( जा बन्धन स्तम्भ के समान है ) 
प्र सन का (जो जड़ पशु के समान चंचल है ) कोई रूपण नहीं 
किया गया । 
श्लिप्ठपरम्परित--ज़िसमें शब्दों से दोहरा अध निकात् कर 
रूपक स्थापित किया जाता है-- 


(१) कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला । शकर मानस राज मराला । 
(२) अगद नुड्ठी बाज्नि कर बालक । उपजेड वेश शअ्रनत्न कुल घात्षक | 


ग्रथोलंकार । ३ 


हले उदाहरण में मानस शब्द पर श्लेष है अर्थात्‌ मानस 

शब्द के दो अथे लिये गये हैं; एक मन ध्योर दूसरा मानसरोवर । 
शंकरजी का मानस ( मन ) ही मानस ( मानस सरोवर ) है और 
उसमें श्रीरघुवीर राजमरात्न ( राजहंस ) है । जिस प्रकार सरोवर 
में राजहंस निवास करते हैं उसी प्रकार शंकरजी क॑ मानस में 
कपालु रघुवीर निवास करते हैं| यदि रूपक के .निवाह के लिए 
दे! ध्यथे न लिये जावे ता भाव घटित नहीं होता; अर्थात यदि 
"मानस शब्द का केवल एक अथ सन लिया जावे आर कहा जावे 
कि शंकरजी के सन मे राजमराल के सशरश श्रीरघुवीर है ता संशय 
इत्पन्न हाता हे कि राजभसरात्ष किसी के मन में नहीं निवास करते 
वरन सरावर में रहते हैं। यहाँ पर प्रकरण-गत रघुवीर में 
राजमरालत्व आरापश करने के लिए अ्रप्रकरण-गत मन में. 
सरावर विशेष का आरोपश करना पड़ा ओर यह्द प्रयाजन मानस 
शब्द के दा अधथो' से हुआ इसलिए यहाँ पर झ्िष्ट परंपरित रूपक 
हुआ । 

दसर उदाहरश में वंश शब्द शझ्िषप्ट हे अथातन्‌ बालि का 
वंश (कुल) ही वंश (बाँस) है यार उसके लिए अंगद अनलत (ध्रप्मि) 
है | यहाँ पर कुल और बॉस ये दोनों श्रथ श्रावश्यक हैं । इसल्लिए 
यह छिष्ट परंपरित रूपक हे। मालोपसा की भांति माल्ना शिशष्ट 
परंपरित रूपक भी होता है । 

अख्िप्ट परम्परित रूपक में शब्दों का कक्‍ल्ल एकही शअथ ग्रहण 
किया जाता हैं, परन्तु प्रकरण-गत वस्तु के रूपक के निर्वाह के लिए 
अप्रकरण-गत वस्तु में दुसरे का आरोपण किया जाता है | 


प्‌ मानस-दपेण । 

माह महा धन पटल प्रभंज्नन | संशय विपिन अनल सुर रंजन | 

अगुण सगुण गुण मंदिर सुन्दर + श्रम तस प्रबल प्रतापदिवाकर । 

काम क्रोध मदगज पंचानन | बसहु निरन्तर जन मन कानन । 

विषय मनेारथ एज ऊकंज वन | प्रशन्न तुपार उदार पार सन ॥ 

भव वारिधि मन्दर पर सन्दर । वारय तारय संसति दुस्तर। 

श्री रामचन्द्रजी में प्रभच््जन (वायु) का रूपक निवाह करने के 
ल्लिए माह में तिमिर पटल का शआरापश किया गया है | इसी प्रकार 
श्रुरासजी में भ्रनल ( अग्नि ) का रापण दिखान के लिए संशय 
में विपिन ( वन ) का रूपक दिखलाया गया है। इसी भांति 
सबमें अ्रश्लिप्ट परम्परित रूपक है। केवल दिद्ननत्न दिखलाया 
गया हे । 

जब दे। वस्तुओं की समता समास-गत द्वोती है तब कभी कभी 
यह बतलाना कठिन हा जाता है कि उपम्ा है या रूपक; परन्तु 
इसका विचार अन्य शब्दों से या प्रकरण से किया जाता है। 
जैसे -- 

(१) चरण कमल वन्दीं सत ल्यायक । 
(४) शिर घरि गुरु पद पंकज घूरी । 

इस दोनें उदाहरणों में चरणां की समता कमल से दी गई है 
परन्तु भेद यह हे कि प्रथम में वन्दना को गई है और कमल की 
वन्‍्दना नहीं की जाती किन्तु चरणों की की जाती है इसलिए 
चरशा प्रधान शब्द है और केवल उसकी उपमा कमल से दी गई 
है । द्वितीय में धूलि शिर पर घारण की जाती हे ओर कमल तथा 
अन्य पुष्पां का पराग शिराधाय होता है---इसलिए पंकज शब्द 


अथालंकार | रह 


प्रधान है अथांत पद का श्रभेद पंकज से किया गया है इसलिए 
रूपकालंकार दे । 

राभचरितमानस में रूपक, उपमा श्र उप्प्रेज्ञा अलंकार 
ग्रत्यत अधिक है और कवि की श्रलौोकिक ऋवित्व-शक्ति का परि- 
चय देत हैं । 

बाक्त-कांड में मानस-वरान, लंका-काणए्ड में ओीरामचन्द्र 
वशित रथ, उत्तर-काण्ड में ज्ञान-दीपक आदि बे बड़े दी 
रूपक हें । 

बहुत से रूपक डपम्रा-मिश्रित हैं परन्तु यह दोष नहीं है किन्तु 
इससे संसश्टि और संकर श्रादि अन्य अलंकार उत्पन्न हाते हं 
जिनका वशेन्त आगे होगा | 


अपह्ृलति 
जह निषेधि यक थापिये अन्य अपहनुर होद । 
परथ-- 


जिस वाक्य में एक वस्तु अथात्‌ उपसेय को पश्रसत्य मान कर 
निषेध कर दे ओर शभ्रन्य अर्थात्‌ उपसान की सत्य मान कर स्थापित 
करे, वहाँ अपहनुति अलंकार होता हैं| यथाथ में हर स्थान पर 
उपसेय ही सत्य होता है ओ_्र उपमान कंवल साहश्य दिखलाने के 
लिए होता है | परन्तु इस अलंकार में साहश्य का पक्‍का करने क॑ 
लिए इसका विपरीत भाव होता है--- यधा-- 


में ज्ञो कहा रघुबीर कृपाज़ा। बन्घधु न होय मोर यह काला । 


भ्द मानस-दपणा । 


हाँ वन्धुत्व का निषेध करके काल्त्व का सथापन किया गया 


९ 


है । इसी प्रकार-- 
पठ मोद्द मिसु खगपति तोहीं | ग्घुबर दीन्ह वह़ाई मोहों । 
इसमें सत्य वस्तु साह का मिप मात्र माना है और स्वकल्पित 
बड़ाईं में सत्यता दिखलाई है 
शोष--- 
रुक वाक्य में क्षय बहु श्लेष लानिये से।इ॥ 
अय-- 
एक झाथे के देनेवाले शब्दों से यदि उसी वाक्य में अनेक अथ 
निकने तो श्लेष नामक अधालंकार होता है! यद्यपि इसकी 
गणना आचायीं ने अर्थाक्नंकारां में भी की है परन्तु इसका प्रधान 
विषय शब्द द्वी है । 
रावण शिर सरोज वन चारी | चले स्घुनाथ शिलीभ्लुख बारी । 
हाँ पर 'शिल्षीसुख'! शब्द के दो अथ हैं ; (१) वाग, (२) 
श्रमर । जेसे कमल्ल-वन में भ्रमर दोड़ कर जाते हैं और कमजों के 
भोतर घुप्त पड़ते हैं, उसी प्रकार रघुनाथजी के शिलीमुख (बाण) 
रावण के शिरों में घुसने लगे । 
समासेाक्ति-- 
समाणेक्ति तह जानिये , अन्य वह्तु व्यवहार । 
काय लिग विशेषणा , प्रकरूत समान विचार॥ 
प्रथ । 
जब किसी वाक्य में छ्िष्ट शब्दों के द्वारा किसी दूसरे व्यव- 
हार का अ्रथे निकल्नता है तो समासेाक्ति अलंकार होता है---जेसे 
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फ्ै छू क नी रु 
लेचचन मगु रामहि उर आनी । दीन्हें पक्कक कपाट सयानी । 


इससे किसी चंचल पुरुष के बंधुवा कर लैने का व्यवहार 
भासित होता है । 


तलिदशना+-- 


उपसा सूचक असंभव , जह सम्बन्ध सुजान। 
लाकह कहते निद्शना , वाक्य पदाथ द्विमान 0 


अयथय।॥ 
जहाँ दो वस्तुश्नों अर्थात्‌ उपमेय ओर उपमान का उपमासूचक 
सम्बन्ध इस प्रकार दिखलाया जाता है कि बाह्य दृष्टि से बह अस- 
म्भवित लगे अर्थात्‌ दोनों वम्तुओं के साहश्य का कोई चिह्न न दिख- 
लाई दे परन्तु उपमान का धर्म उपमेय सें घटित कर दिया जावे ने 
निदशनालंकार होता है। यह दो प्रकार का होता हे--वाक्याथ- 
निद्शना और पदा्थे-निदर्शना । प्रथम में सम्पूर्ण वाक्य से साहश्य 
प्रकट होता हे आर द्वितीय में एक पद से । 
उदाहरण-(१) पुनि पुनि रामहिं चितव सिय , सकुचति मन सकुच न । 
हरति मनाहर मीन छुवि , प्रेम पियासे नेन | 
(२) जे असि भक्ति जानि परिहरहीं | केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं । 
ते ज४ काम्रधेजु ग्रह त्यागी । खाज़त आक फिरहि' पय छागगी | 
एक वस्तु अर्थात्‌ सीताजी के नयन अन्य वस्तु अर्थात्‌ मीन- 
छवि को चुराते हैं, यह असम्भव सा ज्ञात द्वोता है परन्तु इसका 
तात्पय उपमा में पयवसित होता हे अथांत सीता के नेत्रों की समता 
मीन से है । युक्ति की विचित्रता से अलंकार हे । 
५ 
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कारण रूप वध करने के बदले जो प्रकरण गत वस्तु है काय- 
रूप माता पिता का शोचचवश करना कहा गया हैे जो अपमप्रस्तुत 
वस्तु है । 
वप्रतिशयाक्ति । 


सम्बन्धासम्बन्ध में , भेदाभेद में यल्र । 
काय हेतु में विपयय , खतिशयेाक्ति हे तत्न ॥ 
जहाँ पर संबन्ध में असंबन्ध हो या असंबन्ध में संबन्ध हो 
अर्थात्‌ यदि? शआादि शब्दों के प्रयाग से अलौकिक उपमा आदि 
स्थापित की जायें, जहाँ पर भेद में अभेद हो अ्रथात्‌ उपमेय का नाम 
निकाक्ष कर उसके स्थान में उपमान ही स्थापित कर दिया जावे 
या अभेद में भेद हो अधात्‌ अन्य' आदि के प्रयाग से किसी वस्तु 
को और का और मानें, जहाँ पर कार्य ग्रौर कारण में विपरीतता 
हो भ्र्थात्‌ कारण के पहले द्वी या उसके साथ काय हो, तो 
गतिशयाक्ति प्रल॑ंकार होता है । 
जा छुवबि सुधा पश्मरेनिध्ि होई । परम रूप समय कच्छप साई । 
शोभा रजु मनद्र  शब्रारू । मरे पाणि पकज निज मारू॥ 
यहि विधि उपजे छक्षि जब, सुन्दरता सुख मृत्ट । 
तद॒पि सकाच समेत कवि , कद हि सीय सम तूल ॥ 
यहाँ पर सब असम्बद्ध वस्तुओं का जो? शब्द द्वारा सम्बद्ध 


किया हे । 

सुनि पति वचत कहदति वेदेही । सुनहु प्राशपति परम सनेद्दी । 
प्रभु करुणामय परम विवेकी । तनु तजि छाह रहत किमि छेकी ॥ 
प्रभा जाइ कद. भानु विहाई । कहें चर्द्रिका चन्द्र तजि जाई । 


६० मानस-दपणश । 


इसमें तनु, भानु ओर चन्द्र के रामचन्द्र से भिन्न होने पर भी 
रामचन्द्र के स्थान पर उनका नाम रक्खा गया हे शऔ्लरौर इसी प्रकार 
सीताजी के स्थान पर उनसे अत्यन्त भिन्न छाँह, प्रभा ओर चन्द्रिका 
का नाम स्थापित किया गया हैे। 


राहर राजन नाम यश, सत्र श्रभिमत द्वातार । 
फल श्रनुगामी महिप मणि, मन अभिल्ञाष तुम्हार ॥ 


इसमें पहले फल और पीछे मनेापभिलाष वणेन किया गया है। 
प्रतिवस्तृूपमा । 
यक साधारण घम के, वाक्य हूय में स्थान । 
प्रति वस्तृपस कहत हैं, दुहँ के झ्र्थ समान ॥ 
ब्प्थ । 
जब एक ही साधारण धम दो वाक्यों में अर्थात्‌ उपमान वाक्य 
ओर उपमेय वाक्य में प्रथक प्रथक शब्दों के द्वारा कह्दा जाता हेतेा 
प्रतिवस्तृूपमालंकार होता है । 
उ० (१)->तिनहिं साहात न अवध वधावा । चोरहिं चांदनि राति न भावा । 
(२) से। में वरणि सकी विधि केहीं | डाबर कमठ कि मन्दर लेहीं ॥! 
यहाँ पर एक ही साधारण धमं 'साोहाना' ओर “भाना!? दो 
वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा कहा गया है । दूसरे उदाहरण 
में अशक्तता रूप सामान्य धमम भिन्न रूप से दो वाक्‍्यों में स्थापित 
किया गया है । 
टृष्टान्त । 
धम आदि ट्टय वाक्य में , जिमि विम्बित म्रतिबिम्ब । 
सुकवि कहत द्व्‌ष्टान्त तहँ , ज्यों मणि दर्पण बिम्ब ॥ 


ग्रथालंकार । ६९ 
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अप्र्थ ॥ 


जब दे वाक्यों में अर्थात्‌ उपसेय वाक्य और उपमान वाक्य में 
धर्मादि श्रथांत्‌ उपमान, उपमेय शक॥रर साधारण धर्म का बिम्ब प्रति- 
बिम्ब भाव होता है तब उसे दरृष्टान्तालंकार कहते हैं । जसे दपण में 
देखने से नासिक्रा के स्थान पर दूसरी नासिक्रा, कानों के स्थान पर 
दूसरे कान, और मुख के स्थान पर दूसरा मुख दिखाई देता है। 
बाह्य मुख श्रार दपण-गत मुख नित्य ही भिन्न होते हैँ अथांत्‌ उनमें 
केवल समानता रहती है, एक्रत्व कभी नहीं होता, इसी प्रकार 
दृष्टान्त में उपमान घर्म और उपसेय घमे दे। वाक्यों में प्रथक प्रथक 
स्थापित किये जाते हैं | ये दोनों घर वस्तुत: भिन्न भिन्न होते हैं 
परन्तु एक दूसरे के सहश होने के कारण अभिन्न हे जाते हैं । 
प्रतिवस्तूपमा में साधारण घर्म एक ही होता है ओर एक ही अथे 
का कथन दो वाक्यों में दे प्रकार के शब्दों से किया जाता हे। 
हृष्टान्त में साधारण घमं दे। होते हैं। ओर दो श्रर्था का दे। वाक्‍्यों 
में प्रथक प्रथक स्थापन द्वोाता है, केवल उनमें परस्पर समता द्वोतती 
है | उपमा और दृष्टान्त में यह भेद है कि दृष्टान्त में 'जसे?, 'इब?, 
यथा, आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता ओर साहश्य केवल 
युक्ति विशेष से प्रकट होता है। श्रर्थान्तरन्यास ( जो आगे कहा 
जायगा ) झऔऔर दृष्टान्त में यह भेद है कि प्रथम में विशेष का सम- 
थ्रेन सामान्य से ओर सामान्य का विशेष से होता है परन्तु दृशन्त में 
सामान्य का समथेन सामान्य से ओर विशेष का विशेष से होता है । 


उदाहरणए--(१) काटे पे कदली फले, कोटि यतन करि सींच । 
विनय न मान खगेश सुनु, डाटेहि पे नव नीच ॥ 


६२ मानस-दपेण । 
(२) काउ विश्राम कि पाव, तातव सहज सन्‍्तोष विनु । 
चलते कि जल बिन नाव, कोटि यतन पचि पचि मरे॥ 
(३) हंसगमनि तुम नहिं वन येगू, सुनि श्रपयश देहहिं मोहि लोग । 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि कि ल्वण पयाधि मराली । 
नव रसातह्ष वन विहरणशीला, सोह कि काकित्न विपिन करीला । 


दीपक । 


प्रस्तुत अप्रस्तुत चरम, रुक बार कहि देत। 
से। दोपक कहलात यक, कारक क्रिया श्नेक ॥ 


( 
बल । 


जन्न प्रस्तुत (उपमेय) ओर भश्रप्रस्तुत (डपमान) वस्तुश्रों का धम्मे 
अथांत्‌ क्रिया एक ही बार आवे ओर सबमें घटित हा जाय ते एक 
प्रकार का दीपक होता है श्रार जब एक ही कारक ( कता, कर्म, 
करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण ) के लिए अनेक क्रिया आवें 
ते दूसरे प्रकार का दोपक होता है । 


४ ९९५५ 


उ०--राजनीत विनु धन विन्नु धर्मा । हरिहिं ससम॒प विन सतकमां | 
विद्या विनु विवेक उपजाये । श्रम फल्न पढे किये अरु पाये ॥ 
संग ते यती कुमन्त्र ते राज़ा । मान ते ज्ञान पान ते क्वाजा | 
प्रीति प्रणथ विनु मंद ते गुनी । नाशहि बेगि नीति श्रस सुनी ॥ 
यहाँ पर राज्य प्रस्तुत और शेष अप्रस्तुत सबके लिए 'नासहिं! 
क्रियापद हे । 
घाहदद घठाद ज्ञाइ उर लीन्हें । दीन्ह अश्रशीश कृतारथ कीन्हें । 
एक कारक मुनि के लिए सब क्रिया आई हैं। इसी प्रकार 
नीचेवा ते में भी जाना । 


अर्थालंकार । & ३ 
जम्बुक निकर तहाँ कटकटहीं । खाहि श्रघाहिं हुआहिं दपटहीं !| 
तुल्ययागिता । 


जह वणत शक बार कछू, नियत वस्तु के घस । 
तुल्य येगिता होत से।इ, यह साहित्य के सम ॥। 
आअआयथ । 
जहाँ पर नियत वस्तुगश्रों का अथात्‌ कंवल उपमेय वस्तुओं का 
या केबल उपमान रूप वस्तुओं का कुछ धर्म (क्रिया आदि ) एक 
ही बार कड़ा जाय ध्पार वह सबसे घटित हो जाय, वहाँ तुल्ययागि- 
तालंकार होता है | इसमें ओर दीपक के प्रथम प्रकार में यह भेद 
है कि दीपक में प्रत्तुत ओर अप्रस्तुत दोनों का धर्म होता है श रोर 
इसमें केवल एक ही का। 
उ>--सब्र कर संशय अश्ररू अज्ञाना। मसन्‍द महीपद कर अ्रभिम्ताना | 
भगुपति केरि गये गरुआई। सुर सुनि वरन करि कदराई ॥ 
सिय कर शोच जनक परितापा । रानिन कर दारुण दुख दापा। 
शम्भु चाप बढ़ वोहित पाई । चढ़े जाय सब संग बनाई ॥। 
सब प्रस्तुत वस्तुओं का क्रिया रूप घमम चढ़े जाय” है | इसी 
प्रकार अप्रस्तुत वस्तुओं का जानना चाहिए | 
व्यतिरंक । 
वरण्य वस्तु उत्कष जह, स्प्रकृतिक झपकष । 
व्यतिरेकालंकार सोद, कवि वर करत विमष ॥ 


सअथ | 
जहाँ पर वर्शनीय वस्तु अर्थात्‌ उपमेय की विशेषता हो या 
अप्रकृत अधथात्‌ उपमान में कमी हो वहाँ व्यतिरेकाएलंकार होता दै ! 


(७ मानस-दपशण । 


8०--(१) पूछुन योग न तनय तुम्हारे। पुरुष सिंह तिहुँ पुर उजियारे | 
जिनके यश प्रताप के आगे | शशि मलीन रवि शीतल ल्वागे ।। 

(२) नव विधु विमल्न तात यश तोरा । रघुचर किंकर कुम्रुद चकोरा । 

उदय सदा श्रथइय कबहेँ ना। घटिट्टि न जग नभ दिन दिन दूना॥ 

निशि दिन सुखद सदा सब काहू। ग्रसहि न केकइ करतब राहू ॥ 

पूरण राम सुप्रेम पियूषा। गुरु अपमान दोप नहिं दूपा। 


विभावना । 
विन कारण कारज उदय, विभावना कहि ताहि । 
शख्र्थ 
प्रसिद्ध कारण के विना जब काय हो ते। विभावनाएल्तंकार 


ह्वाता हे ! 
उदाहरशु-६ ५) यहाँ शाप वश शझावत नाहीं ! तदपि सभीत रहों मन माहीं। 
(२) दश दिशि दाह हाल ठब द्वागा | भयउ पव दिनु रवि उपशगा । 


विशधाक्ति । 
होत न कारज हेतु सब, विशेषोक्ति यह आहि। 
(्‌ः 
स़थ । 


प्रसिद्ध कारण के विद्यमान होने पर भी जब काय न होते 
विशषोक्ति अलंकार होता है । 


उ० +([ ९ ) हाग न उर उपदेश , यदपि कद्देड शिव बार बह्ठु । 
बोले विहंसि मद्देेश , हरि माया बल जानि जिय ॥ 
(२) ज़ेत चढ़ावव खचत गराढ़े , काहु न लखा देख सब ठाढ़े । 


.._ यथासख्य | 
यथासंख्य जह नियत को, क्रम हो से संख्यान । 


(५ » 
प्रथाजकार । ६४ 


जब कई पदाथे किसी क्रम से रकक्‍्खे हैं। श्लोर उनका सम॑नन्‍्वय 
अथवा सम्बन्ध उसी क्रम से किया जाय प्रर्थात्‌ प्रथम का प्रथम से, 
द्वितीय का द्वितीय से, और इसी प्रकार आगे भी, ते यथासंख्या- 
प्तंकार होता है । द 
उदाहरण--सम प्रकाश तठम पाख दुह , नाम भेद विधि'कीन्ह ' 
शशि पेोपक शापक समुम्तिि , जग यश श्रपयश द्वीन्ह || 
(२) राम प्रेम भाजन भरत , बढ़ी न यह करतूति ! 
चातक हंस सराहियत , टेक वितेक सिभूति ।! 


ग्थोन्‍तरन्यास । 


जह सामान्य विशेष वा, पृष्ठ अन्य ते हाय । 
सेत्र ग्रथानतर न्यास हे, सधरम विधरम देय ॥ 


रू" 
सय 


जहाँ सामान्य वाक्य को विशेष वाक्य पुष्ट वा समथित करे 
या विशेष वाक्य का सामान्य वाक्य पुष्ट करे तो अथधौन्‍्तरन्यास 
अलंकार होता है। पोषण वा समथेन करनेवाला वाक्य पहले 
वाक्य के समान घर्मवाज्ञा होगा या विरुद्ध धमेवाला। इस प्रकार 
इस अलड्डगर के चार भेद होते हैं जा उदाहरणों से स्पष्ट होंगे । इस 
गलंकार ओर दृष्टान्त का भेद दृष्टान्तालंकार को विषय में दे 
चुके हैं । 
उ०--कारण ते कारज कठिन , हाय दोष नहि मोर । 
कुलिश श्रस्थि ते उपल्व ते , छोह करातठ कठार ॥ 


६६ मानस-दपण ! 


“प्रथमाध में एक सामान्य धर्म अर्थात्‌ कारण से कार्य का कठिन 
हाना कहा गया है ओर उत्तरार्ध में एक विशेष वस्तु कुलिश 
के उदाहरण द्वारा वहीं अ्रथे पका किया गया हे। दोनों का 
सामान धर्म है अथांत्‌ कठोरता विधि रूप से दिखाई गई है । 


अस फ्रहि चढ्ा विभीपण जबहीं । श्रायुहीन भे निशिचर तबदीं । 
साल. अवज्ञा तुरत भवानी | कर कल्पाण अश्रखिल कर हाती ॥ 


प्रथम चोपाई में राक्षसों का आयुद्दीन होना एक विशेष बात 
है उसका समथेन दूसरी चोपाई से होता है जिसमें एक सामान्य 
बात अथात्‌ सब कल्याणों का नष्ट हो जाना वर्णित है। दोनों का 
समान धम है | 


रिपु तेजसी श्रकरेज्ञ श्रति , लघु करे गनिय न ता 
अजहु देत दख रवि शशिहि , शिर शवशेषधित हाइढ़ ।। 


प्रथमाथ में सामान्य रिपु का वगन “न गिनना चाहिए! इस 
प्रतिपव. रूप से है ओर उसका पोषण द्वितीयाद्ध में एक विशेष 
शत्रु राहु के उदाहरण द्वारा विपरीत घमम से अथात्‌ अब भी दुःख 
देता है! इस रूप से हभा है । 


अ्रब॒ सुख साचत शोच नहि' , भीष्च मारि भव खाहि । 
सहज एकाकिन के भवन , कबहु कि नारि खटाहि ॥। 


प्रथमाध में एक विशेष 'एकाक्री! का वशन विधि रूप से है 
अगर पोषक वाक्य में सामान्य एकाकिन! का वणन “द्ियाँ नहीं 
खटातों” इस निषेध रूप से किया गया है | 
विरोधाभास । 
विरुधाक्षास विरुद्ध सें, भासे अविरुध शुद्ध । 
जाति क्रिया गुण द्रव्य ते, दश विधि हे।हिं विरुद्ध ४ 


अथोलंकार । ६७ 


प्र्थ । 

जहाँ पर वस्तुत: श्रथ में कोई विराेध न हो परन्तु देखने में 
विरोध प्रतीत होता हो। वहाँ विरशेधाभास या विशेध अलंकार 
होता है। जाति, क्रिया, गुण ओर द्रव्य के भेद से यह अलंकार 
दश प्रकार का होता है। जेसे जाति का, (१) जाति से, (२) क्रिया 
से, (३१) गुण से, और (४) द्रव्य से, क्रिया का (५) क्रिया से, (६) 
गुण से, ओर (७) द्रव्य से, गुण का (८) गुण से, ओर (<) द्रव्य से 
और (१०) द्रव्य का द्रव्य से | 


उ०- तृण ते कुलिश कुक्षिश तण करदीं । तासु दूत कह किमि पद टरढीं । 
मक होंहि वाचाल्न , पंगु चढ़े गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सो दुयात्न , द्वह सकल कलिमल्न दहन ॥ 
गरल सुधा रिपु करहि! मिताई | गापद सिन्धु श्रनक्ष शितल्ई ॥ 
ग़रुअ सुमेझ रेश. सम ताही । राम कृपा करि चितवह्टि जाही । 
बन्दों मुनि पद कंजु , रामायण जिन निर्मयड । 
सकल सकोमक्ा मंजु , दोषरहित दूपण सहित ॥ 
ऊंच निवास नींव करतूती। देखि न शकडह पराइह विभूती ॥ 
जाति ॥ 
तृण, कुलिश, गरल, सुथा, रिपु, गापद; सिन्धु, अ्रनल, आदि 
शब्द । 
क्रिया । 
चढ़े | 
गुण । 
मूक, वाचाल, ऊँच, नीच आदि शब्द । 


द्व८ मानस-दपेण । 
द्रव्य । 
मिताई, शितलाई श्रादि । 
स्वभावोक्ति । 
जाके रूप शझ क्रिया जस , कहिये ताही रीति । 
स्वभावाक्ति ताकह सुकवि , भाषत हें करि प्रीति ॥ 
ख़थ । 
किसी के जेसे रूप, क्रिया ओर स्वरूपादि होते हैं वैसेही 
बणन करने में स्वभावाक्ति अलंकार होता है। यदि वे स्वभावादि 
बहुत साधारण दो तो अत्यन्त स्फुट होने के कारण वहाँ अलंकार 
नहीं होता; यदि ये असाधारण ओर प्रतिभा मात्र से जानने योग्य 
हीं तो काव्य चमतकारक हेकर अलंकार पेदा करते हैं । 


ल्‍ , शी कर मे बटर के बा 
उ०-- (१) सुनतहि लपण कुटिल भट्ट भोंहे | रद पुट फरकत नयन रिसीहे ॥ 
(२) कान मूँद कर रद गहि जीहा । एक कहहि यह वात अलीहा ॥ 


व्याजस्तुति-- 
व्याजस्तुति निन्‍्दा सिर्षाहें, स्तुति अथवा विपरोत । 
ज़थ । 
जहाँ पर देखने से ता निन्दा प्रतीत हो परन्तु अभिप्राय 
स्तुति का हो या देखने से स्तुति प्रतीत हो परन्तु अभिप्राय निन्‍्दा 
का हो ते व्याजस्तुति श्रलंकार होता है । 


उ०--राम साधु तुम साधु सुजाना | राम मातु तुम भलि पहिचाना ॥ 
जस काशला मोर भल ताका | तस फल देड उन्हें करि शाका॥ 


अ्रथोलंकार । ६८ 
यहाँ पर कैकेयी का अभिप्राय यह हे कि राम ने, तुमने ओर 
कौशल्या ने मेरे साथ बड़ी असाधुता की है । 
धन्य कीश नो निज प्रभु काजा । जहेँ तहँ नाचद्दि' परि हरि लाजा! ॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिकाई | पति हित करत कमे निपुणाई ॥ 
.. रावण फछे मत से यह कर्म निन्य हे । 
सहोक्ति-- 

से। सहोक्ति सह भाव ते शब्द ट्रयथ परतीत ॥ 

प्रथ। 

'सह! या सहित? शादि शब्दों के प्रयाग से जहाँ पर एकाथे 
पद के दा अथे ले लिये जाते हैं वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है। 
उ--बन्रिथभुवन जय समेत चेदेही | विनहि. विचार बर हडठि तेही ॥ 

यहाँ पर बर! शब्द के अथ “विवाह करे! ओर 'ग्रहण करे! 
ये हैं । 

विनाक्ति-- 

एक विन दूजे! सत शसत, से। विनेक्ति पहिचान-। 

ञथ । 

जब बिना एक वस्तु के दूसरी वस्तु को शोभा या अशोभा 
वशोन की जाती है तब विनोक्ति प्रल्नंऋआर होता हे । 
उ०---जिमि भानु विनु दिन प्राण विनु तनु, चन्द्र विनु जिमि यामिनी । 

तिमि अवध तुलसीदास प्रभु तिनु समुझु री जिय भामिनी ॥ 
परिवृत्ति-- 


अर्थ समासम विनिमय से परिवृत्ति बखान | 


७० क्‍ सा नस-दप ण। 


है 
जय । 
जब समान श्रथवा प्रसमान अथो अ्रथांत्‌ वस्तुओं का विनि- 
९्‌ः ट। हु 
मय ( अ्दक्षा, बदत्ता ) वन किया जावे तब परिवृत्ति अलंकार 
होता है । 
उ० --एकहिं बाण प्राण हरि लीन्हा | दीन जानि त्यहि निज पद दीन्द्रा ॥। 
हरु विधि वेगि जनक जड़ताई । मति हमारि असि देह सोहाई ॥ 
देव कद्देद वर श्रब जनि देह | तजहु सत्य जग श्रपयश लेह ॥ 


भाविक--- 
भाविक में प्रत्यक्ष सम भ्ष्‌त भविष्यत भाव । 
झयथ । 


जब बीता हुआ अथवा आनेवाला भाव इस प्रकार वर्णित हो 
जैसे प्रत्यक्ष में होता है ता भाविक्ालंकार होता है । 
उ०--बारदि बार सनेह वश , जनक बुल्नाउब् सीय । 
लेन ग्राइटहि बन्धु दोउ , कोटि काम कमन्नीय ॥ 
मम्म पालछठे घर घावत , धरे शरासन बाय । 
फिरि फिरि प्रभुहिं विद्योकिद्रों, धन्य न मोसम आ्रान ॥ 


काव्यलिज्ड-- 
लि ही २७० 
काव्यलिग जह हेतु के। वाक्य पद! में लाव ॥ 
९ः 
ब्रथ। 


जहाँ पर कोई हेतु किसी वाक्य के पदों में या अथे में दिया 
जाता है वहाँ काव्यलिंगाएलंकार होता है। 


उ०--धमंहीन प्रश्रु पद विमुख, काल विवस दृशशीश । 
आपे गुण तजि रावणहि , सुनहु॒ काशलाधीश ॥ 


अ्थालंकार । ७१ 
तृतीय चरण गत वाक्य का हेतु दोहा के प्रथमार्थ में वि» है । 
श्याम गार किमि कहाँ बखानी | गिरा श्रनयन नयन बिनु वानी ॥ 


न बखानने का कारण द्वितीयाध में दिया है । 


पयायाक्त-- 
भद्डि उक्ति ते जहं वचन पययिक्त मुजान । 
प्र । 


जब कोई कथनीय वाक्य किसी दूसरे प्रकार कहा जाता है 
आर सीधे वाचक भाव से नहीं कटद्दा जाता ते पर्यायाक्त अलंकार 
ह्वाता है । 

उ०-- सीताहरण तात जनि, कहहु पिता सन जाई । 
जो में राम ता कुब्लसहित, कह हि दशानन शआाइ ॥ 

“में रावण को श्रवश्य मार्रूँगा और रावश-वध वृत्तान्त के 
समंत सीता-हरण दृत्तान्त के सुनने से दशरथजी का शाक नहीं 
होगा जेसा कि कंव्ष सीता-हरण बृत्तान्त सुनने से होगा” इस 
वाक्य को युक्तिविशेष के साथ दोहा के द्वितीयाध में कहा हे । 

उदात्त--- 

वस्तु समृद्धि उदात्त में बड़ सम्बन्धहि मान । 

झथ । 

जब किसी वस्तु की अलौकिक सम्रद्धि वा सम्पदा वन की 
जाती हे अथवा किसी प्रकरण-गत वस्तु का सम्बन्ध अंगिभाव से 
किसी महत्त्व-पू् व्यक्ति के साथ प्रकट किया जाता है तब जउदात्ता- 
लंकार होता हे | 


७२ समानस-दपेण । 
उ० --जो जेहि मन भावे सो ल्लेहों । मणि मुख मेल्ति ढारि कपि देहों | 
कर जारे सुर दिशप विनीता । भ्रकुटि विलेकत सकल सभीता ॥ 
रसा-नाथ जह  राज्य-पति, सा पुर वरणि न जाय । 
अशखिमादिक सुख सम्पदा, रहीं श्रवधपुर छाय ॥ 


समुचय--- 


सिद्धि के कारण रक पे, दूजे कारण देय। 
गुण क्रिया के। संग जहं, मानि समुच्चूय लेय ॥। 


खरथ। 


जब सिद्धि का एक कारण वत्तमान हो परन्तु उसके साथ 
ओर भी कारण दिये जायें तो समुच्चयाएलंकार होता हे। काय 
कारण भें समधे बहुत से कारणों के समुच्चय दोने से अधात्‌ सब 
ऋरणों के एकह्दी साथ दिये जाने से यह अलंकार होता है। कठ्य- 
लिंग में केवल देतुत्व मात्र से प्रयोजन है, ओर एक ही कारण से 
अलंकार हो जाता है | इसमें सबके समूह से प्रयोजन है अर्थात 
एक ही कारण से यह अलंकार नहीं होता । 
उ०- अह् भ्रह्वीत पुनि बात वश, पुनि तेहि बीछी मार । 
ताहि पियाइय वारुणी, कहहु कंवन उपचार ॥ 
एक डरत डर राम के , दूजे सीय अकेलि । 
लपण तेज तनु हत भये, जिमि दाधी दव वेल्नि ॥ 
दूसरे प्रकार का सम्ुन्चय तब होता है जब दे गुण अथवा 
दे क्रिया या एक गुण ओर एक क्रिया साथद्दी साथ होते हुए 
वर्णन किये जाते हैं । 


जी क्‍ 
अथालकार ; 43 
प्याय--- 
 आक क्र 
एक विषय बहु थल बसे बहु रकहि पयोग । 
थ 
जाय | 
जब एक हो वस्तु क्र स बहुत स्थानों म॑ रह या स्थापित की 
जाथ ते एक प्रकार का आर अब अनेक वस्तुए क्रम से एक ही 
म्धान में रहें या स्थापित को जायें ता दूसरे प्रकार का पयाया- 
७ तर के 
तंकार हाता हैं | 
ह० - मणि साशिक सुक्ता छुवि जेसी । अड्ि गिरि गज शिर साह वे तैसी : 
नव किरीट तहणी सनु पाईं। लहहि. सकल शाभा अधिकाई ॥ 
वे पद सराज सताज अरि घर पर सदेव विराजहीं | .,.... ...जे परसि 
सु्ति बनिता छही गति .............-.। ४ पद पश्लाश्त भाग्य भाजन 
जनक जय जय सब्र कई | 
अनुमास -- 
किक । व हि छाए आओ 0) सर है “फ ४ व्फ्े रमक8 गजन्‍क अदा: 
से! सनुमान विचारिये हेतु ते साथ्य के न्याय ! 
ग 
जद । 


जब किसी दिये हुए इतु क द्वारा किसी अ्रन्य वस्तु का अनुमान 
करते हैं तब अनुमानाएलेकार हाता है । 


प्तु+->लेंदय. अनुग्रह इन्दु प्रकाथा । सूचत किरण मनाहर हासला॥ 


चन्द्रमा के द्ोने सं उसको किरण दिखल्लाइ देती है | इसल्लिए 
करणों के देखने से चन्द्रमा क्षी प्रतीति हाती है। दहन 


हट 


पर हास- 
रूपी किरए दिखाई देतो दे जिससे अनुग्रहरूषी चम्द्रमा की प्रतीति 
ट्ठ 


[तो ? । किरश अर चन्द्रमा का हाता साध्य ले । 


७) मानस-दपंशा । 


ए६--छुक्त शिक्षा भइद्ट नारि सेोहाई । पाहन ते न छाठझ कंटिनाई । 
तरशिउ मुनि घरणी होड़ जाई । बाट पर सेरी नाब छजड़ाई॥ 


परिकर--- 
परिकर झाभिप्रय जह कहें विशेषण लाय / 
ग्प्र्थ 


७ ज 


जहाँ पर विशेषण साभिप्राय होते हैं जद परिकरालकार दाता 
है । विशेष्य के सामिप्राय होने पर किसी किसी के मत से परिकरां- 
कुर नामक अलंकार होता है परन्तु हम उसे परिकर द्वी में सम्मि- 
लित करते हैं । 
३०--गढ़ कफ्ट प्रिय वचन सुनि , तिय अ्रधीरवुधि रानि । 

सुर माया चश वेरिशिहि , सुहृद जानि पतिश्रानि ६: 

यहाँ शत्र को मित्र मानने में 'तिय! “अधीरबुद्धि! "रानी! शब्द 
साभिप्राय हैं । 
०--देहु उतर असर कडहु कि नाहीं | सटसिन्धु तुम रखुकुक्त माही ॥ 


'सत्यसिन्धु! यह प्रकट करता है कि तुम वरदान प्रवश्य 


है 
६॥ 


दाग | 
व्याजाक्ति-- 
ब्याज उक्ति कब्चु छद्य ते लेत अकार दुराय । 
खरथय। 


यदि किसी वस्तु का आकार ब्मथवा रूप किसी छत से छिपा 
जिया जाये तो व्याजाक्ति अलंकार होता है । 
० -चरि धीरज इक सखी सयानी । सीता सन बॉली गहि पानी ॥ 
पड़रि. सोरि कर ध्यान करेह | भूप किशोर देखि 


रे ॒ु 


व क्विन लेह ॥ 


प्रथालंकार | हर 


यहाँ पर नेत्र बन्द कर लेने से यह प्रकट हा जान का सम्भव 
था कि सीताजाी श्रीरामचन्द्रजी पर मोहित हें! इसलिए “सब्धी 
सयानी! ने गोरी ऊँ ध्यान के मिए से उसे छिपा दिया ' 

प्रद्ठ अपदनुति नहीं हे क्योंकि इसमें उपसेंध ओर सप्म्ान की 
सी समता नहीं हे 

परिसेख्या--- 
स्र्थ निषेधे एक यल , दूजे थल ठहराय। 
परिसंख्या ताके। कहते , शब्द झय में व्वाय ॥। 
व्प्थ । 

जहाँ पर एके वस्त स्थापित को जाव परन्तु सम्रए शब्दा के द्वारा 
अथवा ध्मथ के द्वारा उसके समान दूसरी वस्तु का निषेध हो! बह 
परिसंख्या अलंकार शेता जे । 

79- चुप्ड यतिन कर भंद जहे , नतंक नृत्य राप्ताज ! 
जीतहि सनहि संल्जेय सप्त , रामचन्द्र के राज़ |। 

कवि का आशय यह हे कि अन्य राजाओं के समय हूं दुष्टां 
ओ दण्ड ( निग्रह, सज़ा ) देना पड़ता था, परन्तु श्रारासचन्द्रजी क 
राज्य में दुष्ट के अभाव से इस प्रकार के दण्ड ( लिम्र/ + को फाड़ 
आ्रावश्यकता नहीं थी; कंदल यतियां ओर संन्यासियां के पाझ दण्ड 

लाठी ) रहता था | इसी प्रकार झारों का भी भाव है | यह 

यतियां का दण्ड ( क्लाठी ) खापित किया गया हे परन्तु अछ के 
द्रारा दुष्टों का दण्ड ( न्ग्रिह ) निषिद्ध किया गया है। इसी 
प्रकार मन का जीतना ( भ्वच॒श करना ) स्थापित है धर शब्रओ का 
जीतना निषिद्ध हैँ | 


७ मानस-दपण । 
कारशा-साहक्षा-- 
प्रब प्रब हेतु जहं पर पर कारणमाल 
प्र । 


जब पूथ कथित एक वस्तु पर कथित वह्तु का कारए हा और 
यह दूसरी वन्तु तीसरी वस्तु का कारण हो ओर इसी तरह आगे 
भी हा तो ऋरणमालाएलंकार होता है । यह केवल्ल उपलक्तण हे ' 
यदि किसी प्रकार एक वस्तु दूसरी का कारण हो ओर वह तोसरी 
का इदयादि ता यही अलंकार ड्ोता है 
३9०->-धर्भम ते विरिति बाग ते ज्ञाना | ज्ञान मोत्षगद बंद रखना 
यहाँ पर 'विरति! और याग' शब्दों का एक दी अथ है | 
» “विन से संग न हरि ऋ&था , तेहि दिनु मोह न भाग : 
मे: गये बिश्यु रास पद , ढीढ ले टइड़ अनराण | 
अन्योन्य--- 
समेत झजन्श जहं पश्त्यश बच्त उपज कक ऋाल । 
आय । 


जब एक वस्तु दूसरी का कारण हे। ओर उसके साथ हा साथ 
दसरी पहला का शअ्रथात्‌ दानां वस्तुओं का बराबर सम्बन्ध हो तेः 
प्रन्येन्यापलंकार होता दे । 
3८ ब्रला विलाऊहि पुरेषमथ जग पुरुष सत्र अवजामयर | 

दुइ दण्ड भरे ब्रह्मांड भीतर कामकूत केलुछ शयमस्‌ ॥ 
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अथालंकार । छड 
सूक्ष्म--- 
लक्षित सक्षम श्रथ कछ, अन्‍य प्रकाशे जाहि | 
ऋदुक गढ़ व्यवहार ते, सक्षम कहिये ताहि 
ख्प्रथ । 
यदि दीच्ण बुद्धि ही के द्वारा जानने के याग्य काइ थे किसी 
पक्रार जाना जाय और किसी गुप्र रीति से दुसरे पर प्रकट किया 
जाय ने सूक्ष्मालंकार होता है | 
उदाहरख - 
वेनय पश्म वश भू भवानी | खरीं साल मरति हुसकानी ! 
श्री सीताजी के हृद्यगत भाव को भवानीजी ने जान सिया 
और यू ढ़ व्यवहार से उसके उत्तर देने में माला खसी ओर मूत्ति 
मुसकार । इसी प्रशार; 
गोतम दिय गदठि छुरति छरि , लहे परसति पद पानि ; 
पर्स जिह्से रघुटश मरशण्ए ; प्रीछि 'पर्लाकिक: जानि !। 


इसमें अलौकिक प्रीति को जान हँसना सूक्ष्मालंकार का सूल है | 


स(र२-- 
पक सो यक्ष उत्कृष्ठ जह । सच्त ग्र्वाध तक सार । 
अथ ; 


जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्कृष्ट ( अधिक झ्थवा उत्तम ) 
हे। और दूसरी से तीसरी और इसी प्रकार आगे भी, और अन्त में 
सबसे उत्कृष्ट वस्तु कद्दी जाय, वहाँ सार ग्रलंकार होता है । 


कु 
5८ सानस-दपण | 
व४--सवब मम प्रिय संत मम बश्जाये | सब ते आधिक मनुज मोहि भागे :' 
तिन मह द्विज द्विज्र महं श्रतिधारी । तिन मसहँ निगम धर्म अणुसारी !! 
तिन महँ प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ।शानि् ते अ्रत्रि प्रिय दविज्ञानी | 
लिन ने पुनि मांहि ग्रिय निज दासा। जेहि गति मारि ने दूसरि श्राशा : 
ग्रसंगति-- 
श्र पर कि के के # 
खरू थल काइश ओर घल, काय अध॑धति कार | 
० 
जब । 
साधारणएत: जिस दश में कारण हाता है उसी देश में काय 
र प्ड कक के का 5 श्र हे के ७. 9-० छ, क 
हाता हे परन्तु यदि दानां का भाव भिन्न भिन्न खातों से हा ता 
असेगलि अल्लंकार होता है ; 


उ०-- ओर करे धपराध कोई , आए पाव फन्ने भोग । 
गति विचित्र भगवन्‍त गत्ति , &। जग जाने याय ॥ 


जय #7 ९४ * प्ग्र शक ञझ> श्ः कम अ 
तेपरहि सुकवि कवित सुध कहहा । उपजांह खनत श्रत्नन छुत्रि लड़हाः 
हा प्र (7 
सभ्॑+- 


यथायेग्य के! संग जह, मिले से सम पहिचान । 
झथ । 
जब एक दूसरी क॑ याग्य दा वस्ठुओं का योग कद्दा जाब त्ता 
समालंकार होता है। 


२०--जेंहि विरणश्चि रचि सीय संवारी । तेहि श्यामल बर रच्यो बिचारी ।।| 
सती वबिधात्री इन्दिरा , ईखों अमित अनूप । 
जेहि जहि वष अजादि सुर , तंडि तेढ़ि तनु अनुरूप ।| 
विपम--- 


के. ्ऊ हे (्‌ 
सेट विषम जह घटित नहिं, येग घम असससान । 


अथ|ल्ंकार ; रद 
गे 
असअथ | 
जह। दा वस्तुआं के थर्म विलत्षण होने से उनका याग अनिष्ट 
हा, ( कता अपने मनाभीष्ठ को न प्राप्त हो किन्तु किसी अनथ से 
पड़े, कारणा ओर कारय के गुण अथवा उनकी क्रिया एक दसरे क॑ 
अनुरूप ने हो) ता विषमालंकार द्वाता हैं । 
प०--कहे कुम्मज की सिन्दु अपारा । शाष्यर लुयश सकत सेसारा । 
शीतल सिख शाटफ आइ कप । चकदाँदि शरद चअंदिनी जसे।; 
अधिक । 
जह आधार खधेय ले, खझल्प शधेय अधार । 
सुमहत करि वशन करे, सेाद सधिक निरधार ॥ 
सथ । 
जिस पान्न या स्थान म॑ काई वस्तु रहती है उस आधार क 
? जा वन्त रहती है उस आदधदय ऋहत ह | यदि आधार 
से छोटा आधेय हा अभ्रयवा आधय से छोटा आधार हा परन्तु 
ब्रणनीय वस्तु का उत्कूप दिखाने क॑ लिए उससे बढ़ा बणन कया 
जाय ता अधिकाएलंकार होता दे । 


०4 
2. 


एत०>्रह्याप्ड निकाया निमित साया राम रोम प्रति वेद कहे । 
मम उर शा वासी यह उपहासी सुनत घीर सति थिर न रहें ॥/ 
यहाँ श्रीराम जननी का डर छाटा भी त्रह्माण्ड निकायघारी 
ओरामचन्ट्रज्ी के निवास के कारण वड़ा वशित है । 
प्रय्यनीक । 
पर झतिकार न करि सके, सम्बन्धिहिं शपकार । 
या विधि पर उत्कष जहं, प्रत्यनीक सुविचार ॥। 


प्प्० मानस-दपण । 


अपने प्रतिपक्षी ( शत्र ) के साथ अपकार न कर सकतन पर 
यदि उसके सम्बन्धवाले किसी दूसरे का तिरस्कार इस प्रकार 
किया जाबे कि उस श्र का उत्कष प्रकट हा तो प्रत्यन्तीकालंकार 
होता हे । 
वृह्ि खितव जब ऋषि कापि तब गहि दरशान <यझुस मारही ! 
धरि केश नारि निक्कारि बाहर ते5पि दोन पुकारहीं । 

रावण का ध्यान न छुडा सकने पर वानरों ने उसको रियां काः 
यह अपमान किया ! इससे रावश के घेय का उत्कष ज्ञात होता र 


मीलित | 
निज आगन्तुक चिह्न से, तिराधान सस वस्तु । 
भेद न जाने जाल है, कवि कहें सोलित मस्त ॥ 
व्पर्थ! 
जब किसी स्वाभाविक अथवा गआागन्तुक / जा बाह्य कारण 
से उत्पन्न हो ) चिद्द से उसी छ साधारण चि6द्दवाली दूसरी वस्तु 
स्भावत: ( बिना करता क॑ प्रयास के ) छिप जाबे ता मीलिता- 
लंकार हाता हे। व्यालाक्ति में प्रयासपृवक बम्तु का छाकरार 


* 


छिपाया जाता है | 


2०--सुनि मुनि गिरा सत्य जिय 7एनी | दुख दम्पतिहि दशा दरपान॑ 
नारद हा यह भेद न जाना। दशा एक समझत बिछगाना || 
सकत्य सखी गिरिज्ञा गिरि मगना ! पुलक शरीर भरे जल्ल नयना । 


यहाँ पर पावतीजी का हप जो पुलकित शरीर तथा जल भरे 


वपथालंकार । 5१ 


नत्रों से प्रकट हो जाता प्रकट नहीं होने पाया | ऋरण यह हुआ कि 
हिमालय, मेंना और सखियों का नारद वाक्य सुनने से दुःख हुप्रा 
था आर उनके शरीर दुःख से पुलकित तथा नेत्र अश्रपृण थे । 
पावतीजी तथा अन्य लोगों के छच्तण इतने समान थे कि नारद हू 


यह मद न जाना | 


प्सरश! | 


ट हि कर हा. 
॥छु लाखि मु(सरण वस्तु सम, झेए सुसिरण कऊकाव जान । 
अथ । 
जा पदाथ क्रिसी आकार विशेष से नियत किसो समय अनुभद 


८५ कक. जौ कक | छू +- रु ब्> 
किया गया ही आर कालान्तर में उसी के समान वस्तु के दखने से 
प्मरण म आद तो स्परणाज्ञकार होता है ! 


१। १ स्य 28 हो 8 जज उपर प्रा 2 साजिस्ा उपाए रपट उदधा 
(पता । >ट वीणा उग हर] ३ । ््य ट हे रब ३ ४-+ 2 बे 


नल्द्रमा के दखन र! उसके सहश श्रीजानभोजी के सुख का 
5 आओ, 
गगरण हुआ हू | 


० चास करें बमझुनडि आये। निरखि शौर जावन उसपर छाग 


6. 


वबुधर वर पिलाकि वर , बारि समंठ श्मराज ! 
वरह टारिधि मंगन , उच्चे विवक उहाए।), 


यमुनाजा का श्याम वश जल देखकर श्यास वा आरामचन्द्रजा 
की स्मरस हुआ ६ | 


आ्रान्तिमाय । 
4 ३. सर कार स्का 
आ्ति मत शोरहि वस्तु में, खोरे भ्रम जहें भात ।' 


मानस-दपणा | 


जय । 

प्रकरष्म-गत वम्तु का देंखकर उसी के समान अ्रप्रररण-गत 
वस्नु को भआ्रात हा ता श्रान्तिसान अलंकार होता है। इसमे तथ। 
मू्पक और अतिशयाक्ति में यह भेद है कि अन्तिम ग्रलंकारां से 
श्रम नहों हाता और समता कंबल यक्ति विशेष से दिखलाई जाती है ! 
जाए मन भावे सा छोहीं। मणि मुख मद्यि हार कप दहों ! 

ताना वश मणियां के देखने से वानरां को नाना बशे फल का 
भ्रम हाता हे, इसी लिए उन्हें मुख में हाल लत 





प्रतीप 
उपमानहिं श्क्षप जह, शायवा निन्‍दा हेत । 
ताहा की उपसेयता, जानि प्रतोषहिं लेत ॥ 
४ 
प्र । 


उसका तरस्करार दिखक्लान के लिए उसी का उपमेय मान यद्दा 
किसी प्रकार उसका अपमान प्रकट कर तो प्रतीपालंकार होता है ! 
3० जन्म सिंधु पुनि बंधु विष , दिन मर्लीन सकलक ; 
सिर मुच समता पाव किमि, चन्द्र बापुरों रंक |: 
सन्‍म हूदय नवनीत सपाना | कहा कविन पे कहा ने जाना । 
निञ्ञ परिताप द्रव नवनीता । पर-हुखत द्रवहिं सुस्त पनीता।' 
सामान्य । 
प्रस्तुत सरु अप्रस्तुतहिं, गुण समानता लाय , 
एक रूपता येाग ते, सो सामान्य कहाय ॥। 


अधालंकार | 


4 
है 
3३ 


मर्थ । 
प्रकरए-गत आर अप्रकरण-गत वस्तुओं की गुण-समानता दिर- 
लाने के अ्थ दोनों का याग हा ओर दानां की एकरूपता दिखाई 
जावे तो सामान्याएलंकार हाता है । मीलित में एक ही वस्तु को 
प्रतीति होती है: और दूसरे का तिरोधान द्वोता है। रूप# में दाना 
को एकरूपता शब्द द्वारा अप्रतीत द्वाती है और कंवल श्रथ द्वारा 
प्रकट होती है | अतिशयाक्ति में उपभास ही का प्रकरण-गत वस्त 
मान लेते हें । यज्ञ भेद है | 
3३७-- वर वा राभायखणे---- 
चपक हवा शग मिजझ अधिक साद्षाय 
तनि पर सिय हियरें जब फमिशाय !। 
चंप ऋू-पृष्ष तथा सीताजी क॑ शरार का एक ही वर्ण होने से 
उस समय तक कोड भेद नहीं ज्ञात द्वोता जब तक हार कँँमिल्लाता 
नहीं है : 
विशष । 
से। विशेष जाधार विन, जहें अधेय द्युधि पाव । 
सक वस्तु जहेँ युगपद्‌, ठौर शनेक दिखाव॥ 
रुक काज के करत हो, अन्य प्रशवय के भान । 
या विधि रक विशेष के, तोन ४कार विधान ॥ 
सथ। 
जहां पर बिना प्रसिद्ध आधार के आधय रहे, (२) जहाँ पर 
एक ही वस्तु अनंक स्थानां में एक ही साथ रहे; ( पर्याय में एक ही 


59 मानस-दपण | 


बे 


वस्तुअनेक स्थानों में क्रम से रहती है ) (३) और जहाँ पर एक 

काम करते समय दूसरा पश्रशक्य काम भी हो जावे. वहाँ 

विशेषा!लंकार होता है | दिडमात्र फे त्िए उदाहरण-- 

३८-६१) सती दीख कोतुरकू संग जाता । थायगे राम सहित सिय जाता | 
फिर खितया पाछे प्रभु देखा ! सहित बन्चु सिय सुन्दर बेखा ॥ 
जह चितत्रष्टि तह झ्रभु भ्राल्लीनः । सेवहि सिद्ध सुनीश प्रवीना । 

(२) महि पाताल नाक यश व्यापा | राप्त बरी सिय भंज्यउ चापा १ 


यहाँ पर एक हो वस्तु ( राम छक्षमम्रा आर सीता ) अनेक 
ग्थानों पर ख्ित हैं| इसी प्रक्नार एक ही यश तीन लोकी में पाया 
जाता है | 


तदुगुश ' 
तदूगुण निज गुण तलजि जहाँ, आरे युर गहि लाय । 


€ः 
८“ ॥ 


जी । 


अ्रत्यन्त उत्कृष्ट गुणवाल्ते अप्रकृत पदारभ के समीप रहने से 
यदि प्रकरएश-गत वस्तु अपना गुण थाग करके उसका गुश वाग्श 
ऊरे ते तदगुणालंकार होता हैं । 
३० “- शठ सुधरहिं सत संगसि वः६ | पारस परसि कुंधातु स्ोहाश । 
घूमर तज सहज करुआई । शगर प्रसंग सुगन्ध असाई " 
बरवा रामायण -- 
कंश मुकुल सखि सरहकृद मणिमय हात । 
दाध लेत पुनि मुक्ता करत उदोत । 


वालों की श्यामता से कल्ली का नील वश मणिवत्‌ दीखना 


अथालंकार । प्‌ 
तथा हाथ के सम्पक से मुक्ता के समान प्रतीत होना उन उन श्रगां 
क उत्कष का परिचय देता है । 
ग्रतदरगुण , 
गति ह लहिये न गुछ, स झआतदृगुण से कहाय 
जसध्य । 
यदि याग होने से भी एक्र का गुण दुसर में न आत्रे तो अतद- 
गुणा एलंकार हे।ता हे | 
- “खल्व करहि. भल्ञ याद सुसंग | मिशहि न मखिन स्वभान्र अभय ' 
यहाँ पर द्वितीयाथ में अतदतुता है क्योंकि स॒संग पाने पर भं। 
मह्वित् खशभ्वाव नहीं मिटता 
व्याघात | 
जेहि विध साथे पस्तु यक, एूजे। तेहि विपरीत : 
सेद्चि अकार से शाधई, सेश उ्याधात भणीत |! 
झाथ | 
जब एक धुरुष एक काम एक प्रकार से करता है धार दूसरा 
उसी प्रकार से उस काम के विपरीत करता है ता व्याथातालंकार 
हाता हे । 
79७-“लुलि मुनि गिरा से जिय अनी। बुख दृश्/तोह उच्ता हरखारी ॥| 
अपनी पुत्री के योगी जटिल नम्न पति मित्षने का लक्षण सुनकर 
हिमालय यथा मेना की ते दुःख हुआ परन्तु उसी वृत्त को झुन 
ऋर शिवजी की जी होने की आशा से उमा हषो्नो । इसी प्रकार; 


बंदां संत असजन चसरणा। द््मद उदय अभंद्‌ कंछु दरशा ' 
किक हक आु शि णँ हक है. हि 2 शक हर न्हु 5 हनन] 4 
मात सका दाहण हु एहा ' बुर शाण हरि कई! 


हि 
मम सीानस-रप्ता | 


इसमें भी दूसर प्रकार से व्याघातालकार है । 

ऊपर केबल शुद्धालंकारों का वणन हुआ है। यदि एक द्वो वाक्य 
में ( दोहा या चापाई आदि में ) कई अलंकार शब्दजनित या अभे- 
जनित या उभयजनित पाये जाबे तो काव्य का विशेष चमत्कार 
प्रकट हे।ता है। ऐसे अलंकार कभी ते स्फुटतया प्रथक्र प्रथक प्रतीत 
होते हैं ओर कभी एक दसर में इस प्रकार मित्र जाते हैं कि उनका 
भिन्न करना अ्रसम्भाव्य हा जाता है| इस प्रह्वार सिश्रित ग्रलंकारां 
करे दो भेद हुए | 


अलंकार जे। द्वविय . , ताकह जहं कु सेल । 
भेद रूपए मे जानिये , रझाइ संसर्टि अपेल ॥। 
झ़थ। 
दा प्रकार के प्रलंझार होने हैं अथांत शब्दालंकार ओर अथा- 
सतंकार | यदि किसी वाक्य मं दो या अधिक शब्दालंकार या अथा 
लेकार या दाता इस प्रकार आबव कि एक दूसरे को अपतक्तषा न 
रक़खें तो संसष्टि नामक अलंकार होता है। 
उ०---मभेंज्यो राम आप भव चायू | भव हग्र अभंज्ञन साम प्रतापू ॥ 
प्रथमाथ सें आप' चापूः में अनुप्रास, 'भव! भय! 'अंजन! में, 
अनुप्रास, ओर 'भव' शब्द में श्तेष है इसलिए इन अछ्ंकारों की 


संस है। 
राबक सय शशि खबत न आगी। मानहु मगोहिं जान इत लागी। 


३ 


प्रथमा्थ में विशेषोक्ति, और उत्तराध॑ सें उत्प्रेत्ा इन &थ7लतंकारों 
को संसष्टि है। 


अथालंकार | ड़ 
तसलत म»्जु सुनि मण्डली , मध्य सीय रघुनन्द । ़ि 
जान सभा जनु तनु धरे , भक्ति सच्चिदानन्द !! 

स्कार का अनुप्रास, जनु शब्द से उद्पेज्ञा आर 'लीय रघु- 
ननन्‍्दन' तथा 'भक्ति सबिदानन्द! में यथासंख्य: इन शब्दाधालंकारां 
की संसष्टि है । 

नए सराख्ह श्याम , तरुण अरूण वारिज सयन । 
फऊराों सो मम वर धाम , सदा क्षोर सागर शयन ॥। 

'सरामह श्याम” तथा वारिजनयन? में उपसा, तरुण अझंगा 
ने यम्रऋ, ज्षीर सागर से आकर उर म॑ घाम करन स॑ एयय 
सबकी संसष्टि हे ; 

स्ेकर--- 
उसलकार यक इूथराह , करे अनुयह बच । 
्क को निश्चय हानि ते , रह संशय सवबच ।। 
पद पलिन्न सें शलंकति , बह प्रक/र जह होय । 
मे सकः चय विधि कहो , राखेड कछक ने गौय ॥। 
सथ। 
.. यदि भअ्रनेक अलंकार एक डी वाक्य मे इस प्रकार मिश्रित हा 
कि एक दुसरे का अपेक्ता रक्ख अधांत हक के निकाल दने सं 
एसरे के! भी हानि पहैंचे तो सेकराछ्ृकार द्वाता हैं । यह तीन 
प्रक्कार से होता हे:--- 

€ ? ) जहां अलंकार में असुम्माहक अनुग्राद्मय भाव हा अति 
एक झलंकार दूसरे का अंग हो । 
लाथु चरित शुभ सरिस छपायू ! निरस लिशद गुणा सय फन्च जासू । 
जेी। सहि दुख पर छिद्र दुरावा | वन्‍्दर्नीय जेडि जग यश पावा॥ 


मानस-दपण | 


साधु चरित कपास के सहृश है यह उपमा हु३ई। इस उपसा 
साधारण धर्म यह हें--निरस होना, फल का विशद गुणमय 
होना, ओर दुःख सह कर पराये छिद्मों का छिपाना । उपमान और 
उपभेय के विषय में इन गुणों के प्रथक प्रथक अभधे हैं; जेसे कपास 
पत्त में निरस होना ८ खट्टा मीठा आ्रादि रसें से रहित होना, साध 
उत्त मे॑ निरस होना -: रस अथांत राग ड्रपादि से रहित होना । 
कपास यज्ञ सें फल का विशद्‌ गुगमय हाना>"-वांडी ऋ 
गुर्णा अधथात सूच-तन्तुओं से भरा होना; ओर साथु पक्ष में -- परि- 
सास का उत्तम शुणो अधथात्‌ दया अहिंसा आदि से भरा होना, 
ऋपास पत्त में छिट्र का अथ -- शरगीर के छिठ: साथ पक्त सें छिद्र 


दीप ' 


इस प्रकार एक एक शब्द के दा दे अथ लेने से श्लेष हुआ 
और यह श्लेष उपमा का अंग है, अथात्‌ यदि शब्दीं में श्लेष न हों 
ता उपमा निरथक बनी रहे | इसलिए श्लेष और उपमा का अगांगि- 
भातव्र संकर है । 


जेहि मुनीश जो आयसु दीन्हा। सो जनु काज प्रथम तेह कीनहः !! 


आज्ञा के पहले कार्य का करना अतिशयोक्ति है और वह अति 
क्षयाक्ति 'जनु' शब्द सूचित उद्प्रेन्षा। में रक्खी गह है इसलिए उत्प्रेत्त) 
अगी है ओर अतिशयोक्ति अंग है । दोनों का अड्भाड्षिमाव संकर है: 


( ९ ) जहाँ पर दा या अधिक अलंकारों के दहोने पर भी निश्चय 
रूप से किसी एक को ग्रहण से कर सके , ध्थात्‌ न तो किसी एक 
को होने का कोइ विशेष साधक ( प्रमाण या विधि ) हा और न 


ग्रथालंकार । ८<& 


दूसरों के खण्डन करने का कोई निषेध रूप वाक्य हो तो सन्देह 
संकर द्वोता है । 
उदाहरण -- 

सुनि झूदु बचन मनाहर पिय के | छोचन नलिन भरे जल सिय के। 

यहाँ पर 'ल्लोचन नलिन! इसमें उपमा है अ्रथात्‌ कमल के 
समान नेत्र; और मुख्य वस्तु नंत्रों में जल का श्रश्नरूप से भरना प्रसिद्ध 
है । इसी पद में रूपक भी हा सकता है अर्थात्‌ लोचन ही कमल 
हैं और मुख्य वस्तु कमल में जल् भरना असम्भवित नहीं है। 
अथवा कारगरूप सीताजी के दुःख का वणेत्र न करके काय- 
रूप भ्रश्नदूम रक्‍्खा गया है इसलिए श्रप्रस्तुत प्रशंसा है। इन 
अलंकारों में से यहाँ पर कोन लिया जाय यह बात रफुट नहीं 
है, अधथात्‌ यदि उपमा ग्रहण करें तो रूपक के खण्डन करने की 

युक्ति नहीं; यदि रूपक लें ते। उपमा खण्डित नहीं हो सकती 
गौर दोनों एक ही साथ किसी प्रकार भी नहीं लिये जा सकते । 
इसलिए सन्देह रूप संकर हे। 

रूपक के व्याख्यान में कहा जा चुका है कि प्रकरण अथवा 
अन्य शब्दों से बहुधा अलकारों का निश्चय हो जाता है | यदि इस 
प्रकार का निश्वय हो सके तो सन्देह संकर नहीं द्वोता किन्तु 
निश्चित प्रलकार ही होता है । 

(३) जहाँ पर अभिन्न अथात्‌ एक ही पद में स्फुट रूप से दो 
या प्रधिक अलंकार हों वहाँ एक पद संकर होता है | इसमें ओर 
सन्देह संकर में यह भेद है कि इसमें दानां या सब अलंकार स्पष्ट 
रहते हैं और सन्देह सकर में स्पष्टता नहीं द्वोती । इसके अ्लकार 


हि 


६० मानस-दर्पण । 


एक दूसरे की श्रपंच्षा नहीं रखते श्रथ्रोत््‌ उनमें अड्ञाड्लिभाव 
नहीं होता । 
उ०-खाइ जल अनस्ट अनित्ट संघाता | हेाह जलछूद जग जीवन दाता ॥ 
यहाँ पर जगजीवनदाता यह एक पद है शह्रथात्‌ तीन शब्द समास 
द्वारा मिले हुए हैं । जलद, जग, जीवन शब्दों में अनुप्रास हैं; जीवन 
शब्द में श्तेष भी है क्योंकि इसके दो अथे हं--जिलाना ओर जल्त; 
[ श्र्थात्‌ वही बादल्न जगत्‌ का जीवन (जल) देता है और तद्द्वारा 
जीवन (प्राण) देता है ]; एकद्दी पद में दे शब्द अनुप्रास पैदा 
करते हैं ओर शिल्लष्ट हैं कर ये दोनों अलंकार एक दूसरे से कोई 
प्रयोजन नहीं रखते; इसलिए यहाँ पर एक पद संकर हे । 





समाप्रि। 
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'रामचरितमानस?” यह , मुक्ता फल की खानि। 

में कछू तट पर पायहूँ , अवगाहन नहिं जानि ॥९॥ 
जे पुनि सज्जन-चतुर बुध , खेजहि गहरे षेठ । 
रत्न अमेलल ते पावहि , यह जिय महू टूढ़ बेठ ॥ २॥। 
'मानस-दपण ! ग्ंथ में , कछुक रत्न सरसाहि । 

छिन्न भिन्न जे मिलहि इत, तेहि बुध लेहि निवाहि ॥३॥ 


शुभमस्तु । 


